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प्रस्तावना 

जबकि आज देश में धर्म-धर्म के दीच ऋगड़े यढ़ रहे हैं और बन्द 
लोग यहां तक कहने लगें हैं कि प्म-मजहद को बलाए ही न रहें दो 
अच्छा; 'सन्त-वाणी' का यह संग्रह देखकर अत्यन्त आनंद और उन्तोष 
होता है। दावानल चारों और मड़क रहा हो और बोच में वर्षा हो रहों, 
शे तब जैसा सन्तोष होता है वैसा ही अतर 'सन्त-वाणों' का देश के 
सन्तप्त दृदय पर पड़ता है। लड़ाई-माड़े होते हैं धर्म के मिध्या अ्रमिमान॑ 
से, धम के नाम पर चलाये जाने वाले स्वार्थ, सत्सर और देष से, अधवा 
अशान के कारण वास्तविक भाव को छोड़कर शब्दों को दिये हुए महा 
से | सन्‍त कहते हैं--धर्म कोई घर का पशु तो है नहीं कि लिशका 
पालन-पोषण बाह्यरूप से किया जा सकता हो । धर्म तो जीवन-परिवर्तन 
है, नई दृष्टि प्राप्त करना है | धर्म एक विशिष्ट कोटे का जीवन है। 
उस जीवन का जिन्होंने प्रत्यक्ष परिचय पा लिया उनके मन में बाह्य 
सिद्धान्तों के झगड़े गौण हो जाते हैं। पहुंचे हुओं को तो 'एक ही बातो 
होतो है। “सब साधो का एक मत, बिच के बारह बांट [” 

जब देश में धमं-अ्रधम के लड़ाई-मंगड़े बढ़ यये तब इन सन्तों मे 
अनेक रुमों से अ्रवतार ले-लेकर धर्म का दाद ढू'द्‌ निकाला और शोभों 
को दिया ! सन्‍्तों में सबके सम्हालने की समन्वयक्रारी दृत्ति थी, परस्पर 
स्वार्थ का मेल जमाने के लिए धू्तों का किया हुआ्आ वह समझौता नहीं 
था। सन्त में और कोई श्रेष्ठत हो या ने हो, उसका प्रथम लक्षण उसकी 
निस्पृद्ता है | जो निर्पृद है वही निर्मंगर भी है । इसोलिए इन सन्तों नें 
धर्माग्रही और धर्मामिमानी कर्मकाण्डी लोगों पर कोड़े लगाते जरामी 
संकीच नहीं किंया। 


अाव्याम्णक पु थमा 


सन्तों के पास इस सुधार-कार्य के लिए कोई निश्चित योजना या 
कार्य-पद्वति नहीं थी। उन्हें पुरानो रचना तोड़कर किसो नई रचना की 
स्थापना नहीं करनी थी। वे रचना-मांत्र को उदासोनता से देखते थे। कभी 
कहते थे कि इन अन्धों में कया खोजते हो, उनमें क्‍या धरा हुआ है ! 
ग्रन्थों को छोड़ दो । ग्रन्थों के सहारे हृदय-ग्रन्थि खुलने की नहीं । 'मछि 
कागज के आसरे क्यों टूट मव-बन्ध' । कभी कहते थे कि इन ग्रन्थों का 
कोई दोष नहीं | सोचने वाले लोग ही जहंं स्वार्थी, अज्ञानी या मोइ-मत्त 
हों, वहाँ बेचारे धर्म-अन्थ क्‍या करें | 


सनन्‍्तों ने सब से बड़ा यह काम किया कि धर्म और रूढ़ि के नाम पर 
जो असम, बहस या गलतफइमियां फेली हुई थीं, उनको दूर कर दिया । 
झम्मवत: सन्‍्तों का सबसे श्रेष्ठ काय यही है। 


लोक-अ्रम को दूर करने के साथ-साथ उन्होंने व्यवहार-शुद्धि का कार्य 
भी काफी किया है । उनके जमाने में मिनन-मिन्‍न जातियों में जो कुछ. 
छुक्ष-कपट और श्रमानुषता थी उसे भी दूर करने के लिए, अन्तों ने काफी. 
प्रयत्न किया है । ने सत्य के प्रचारक ये । जद्ां तक उनके जीवन का 
सम्बन्ध श्राता था, वे सत्याग्रह भी थे। किन्तु, समाज को कमजोरों को 
आर उनके और श्रपने बीच में रदने वाले अन्तर को देखकर सत्य-प्रचार 
से अधिक आम्रह उन्होंने नहीं रखा । 


सामानिक सुधार के बारे में भी सन्तों ने कुछ कम काम नहीं किया + 
छुआाछूत को उन्होंने ऐसा फ्टकारा है कि अगर स्वार्थी आझयों ने 
उनका काम बिगाड़ दिया द्ोता तो छुझछूत कभी को , नष्ट हो गई 
होती । 

सन्त जानते ये कि जाति-व्यवस्था और वर्णु-व्यवस्यथा समाज के 
आार्थिक-संगठन के लिए चादे जितनी आवश्यक हो इस व्यवस्था से छमाज 


लिआ, 


का कल्पाण और व्यक्ति का उद्धार न कभी हुआ हैं और मन होने की 
सम्मायना ही है। 


सन्त-सत का प्रादुर्भाव यों तो अनादिकाल से है, किन्तु जिस “उन्त- 
आाशी' का यहां संग्रह किया गया है, उस वाणी का और उसकी परम्यस 
का प्रारम्भ तो शायद कबीर से हो हुआ है । कबीर ने जो कांगे किया 
उसको ग्रेरणा तो उन्हें स्वॉमो रामानन्द से ही मिली थी । कबीर का 
हिन्दुओं और मुंसलमानों--दोनों के ही साथ धनिश्व सम्बन्ध होने के कार्रंश 
उनमें असाधारण वोग्यतां आ गई थी । निर्भयता के साथ वह दोनों को 
फटकारते थे। दोनों को शुद्ध सत्य-धम॑ का रात्ता दिखाते ये । आज 
हमारे देश में और खासकर गाँवों में जो हिन्दू-मुस्लिम-एकता दीख पड़ती 
है वह सन्तों की ही बदौलत है। सन्तों ने सामाजिर नियम ज्यों-केरयों 
ही रहने दिये । वे जानते थे कि सामाजिक रूढ़ियों के पीछे विशिष्ट वर्गों 
के श्ति-अध्ित का भी सवाल आता है । लोगों को इन रूढ़ियों की तरफ * 
उदासीन बना दिया तो आधा काम हो गया | वाको का आधा काम धुग- 
प्रवर्तक काले स्वयं हो कर लेगा। सन्‍्तों की इस दृष्टि में शायद दौष॑- 
दर्श्चिता थी। शायद अपने कार्य को इृढ बनाने के सम्बन्ध में उदासीनता 
भी थी । समय जाते-जाते समाज में रूढ़िं ने अपना आसन फिर से जमा 
लिया और निश्चय किया कि सन्‍्तों का उपदेश सन्‍्तों के ही लिए अच्छा 
है। लोगों में न तो सन्‍्तों का ताग है और न सन्‍्तों की शान्ति ही। 
सन्तों के कार्य में यह जो कमजोरी रह गई इसे सन्तों को कार्य-पद्धति 
का दोष मानें या मनुष्य-स्वमाव के नेसर्गिक दोष का परिणाम मारने ! 


संतों ने शाल-धर्म को श्रद्धांजलि देकर एक बाजू पर रख दिया। 
खोक-पमम में जो अच्छा अंश उन्हें मिला उसे की उन्होंने प्रतिष्ठा गढ़ाई 
और झनिष्ट अंश का प्राण-पण से विरोध किया । अपना अऋनुभत, अपना 


ला, माल 
निरीक्षण और लोक-कल्याण के आधार पर उन्होंने विशिष्ट सिद्धान्त- 
निरपेज्ष धर्म चलाया । 


एक बात खासतौर से ध्यान में रुखनो चाहिए । इन संतों को गंगोमी 
तो नवनाथों के योगमाम में है। हठयोग और कीमिया का प्राधान्य 
उनमें बहुत था। बाद में इन दोनों चौजों क्री प्रतिष्ठा कम होने लगी 
और सुस्ता-साधक ध्यानयोग का महत्व बढ़ा | ध्यानयोग चूंकि लोक- 
बुलम नहीं या, इसलिए उसके साथ-साथ मक्कति-योग आगया। श्रनासक्ति 
झर त्याय तो संत-धमम में प्रारम्म से झंत तक भरा ही हुआ है । 
इठयोग को प्रतिष्ठा संतों ने अपने मूक-विरोध से जिस तरह कम की, 
उसी तरह ब्क्नचर्याश्रम की भी प्रतिष्ठा संतों ने बिना फिसो विरोध के 
कम कर दी । जो जह्यचारी हे, बही संत हो सकता है--गहस्थाभ्षम संतों 
के लिए है ही नहीं, ऐसे विचार को उन्होंने धीरे-धीरे नरम बनाकर 
सादगी, संतोष, अपरिग्रह, और भूतमात्र के कल्याण की दया-वृत्ति, ऋहीं 
बस्तुओं को उन्होंने जीवन का सार-सव स्तर बताया । 


संतों के प्रभाव से हमारा राष्ट्रीय चारित्य बहुत हो ऊँचा उठा, 
इसमें कोई संदेह दी नहीं | किन्तु श्राजकल संत-मत के प्रचार के बारे में 
एक शिकायत बार-बार उठती है। वह यह कि संतों ने लोगों में जो 
संतोष-बृत्ति और अनाग्रह पैदा किया, उसी का नतीजा है कि लोगों में 
लोक-जीवन के बारे में अनुत्साइ पैदा होगया । संत-वाणी का अधिक-से- 
अर्धिक प्रचार हुआ--सिखों में, वेष्णवों में और महाराष्ट्र के वाकरी 
लोगों में । संत-मक़ के और संत-बासी के प्रचार के गुख-दोष इन लोगों 
के जीवन से निश्चित करमे का मोह ऐतिहासिकों को झवश्य झोगा, 
किन्तु ऐस करना उचित नहीं हे। धाक्योन काल से मनुष्य ने अपने 
सामाजिक गुण-दोष के अनुसार अपने धर्म को समझ लिया और 


पिला 


अपने संकुचित हाष्ट के अनुसार उछका: पातन किवा। जो कायर हैं, वे 
अंहिसा की दाल के मीछे. रई कर झपनी कामरता को कांक देंते है, इससे 
अधिसानधर्म कायर का धर्म सिद्ध नहीं होता। 


माषा की दृष्टि से मी संतों की सेवा कुछ कमर मेहीं है। ऊंतों। ने तो 
भाषा की एक टकसाल ही लोत दी है, जिसमें से नईनई किल्षमःकी 
अशर्फियां नित्य दश्-ठलकर निकलती रहती हैं | बंवृक की मोली की शरद 
संत-बाणी सीधे मनुष्य के दृदय तक पहु चकर एक सूख के ऋदर उसको 
मरी हुई घमम-बुद्धि को पुनजीवित कर देती है। संतों की वाणी पहुअर्थः 
जनमनोहर, अल्पाक्षर, मधुर और रत्यपूर्ण होती है। उनको: शेक्षी 
निश्चयाध््मक होती है, क्योंकि बइ जीवनमूलक दोती दे, इसों कारण 
बह लोक-सुलभ भी होती है। संतवाणी किसी भी राष्टू की ख्व॑शभेषड 
पूजो है। वह वाणी का विलास नहीं, किन्तु जीवन का निचोड़ है, इसी- 
ल्षिए यह जीवित और अ्रमर होती है। संतवाणी वह स्वर्गीय गंगा है 
जिसमें स्नान-पान करने से लोक-जीवन पत्रित्र, समृद्, समर्थ और स्वतंत्र 
ही जाता है । 


भिन्न-भिन्न संतों के वचनों का ऐसा संग्रह करना दीथकाल के 
संकल्प और प्रयत्नों का फक्ष होता है। उसके पीछे जो परिभ्रम किया 
जाता है, उसके साथ जो श्रपूर्व श्ानन्द मिलता है, वही उस परिश्रम 
का मधुर फल है | इस संग्रह के पठन-पाठन से जो आनन्द होता है, 
उससे कहीं बढ़कर संग्रदकार को इन रत्नों का चुनाव करने में हुआ 
होगा । 


संग्रह करने के बाद संग्रहकार ने जो भिन्‍न-भिन्‍न शीषकों के नीचे 
इनका वर्गीकरण किया है, वे शीषेक हो सन्‍्तमत का रहस्य बताने में 
समय हैं । 


+_-_ब [>> 


छह के साक-्साथ हिन्दी गयय में संग्रह का जो भावाय 
अंग्रहकार मे दिया है, उनमें उतकी कवित्व-शक्ति मो प्रकट होती है । 
इससे पढ़ते हुए एक गद्य-काष्प का रसास्वाद मिलजाता है। 


मुझे विश्वास है कि जिनकी जन्म-माषा हिन्दी नहीं है उनके लिए 
यह भावार्थ बड़ी सहायता पहुँचायेगा। अरनी-अपनी प्रान्तीय भाषाएँ 
बोलनेवाले इस हिन्दी-प्रेमियों का यह विशेष कर्तव्य है -कि हम अपनी- 
अपनी भाषाओं के संतों को यूक्षियों का ऐसा ही संग्रह संकलित कर 
उसे जागरी अछ्रों में छाप दे और हिन्दी में उसका अनुवाद भी दे दें । 
वियोगीजी को गद्यकाउ्प शक्ति हरेक भाधान्तरकार में शायद न हो, किन्तु 
कवियों की वाणी का तेज श्लौर उसकी मधघुरिमा अपने करमार के 
शाष्ट्रभाषा को समृद्ध किये बिना नहीं रहेगी। 
धर्वोंदय कार्यालय, 
वर्षा, | 
नवम्बर, १६३८ 
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सनन्‍्त-वाणी 


#घट-घट व्यापक राम 


श्‌ 
छब घट मेरा साइयाँ, सूगी सेज न कोइ; 
था घट की बक्षिहारियाँ, जा घट परगट होह 


[ कभीर 
5 
पावकरूपी साहयाँ, सब घट रहा समाह; 
चिस अकमक कागे नहीं, ताते दुरू-बुझ जाह । 
[ कबीर 
व्‌ 
सब घट माही रमि रक्षा, बिरक्षा बूसे कोह; 
स्ोई बूके राम को, जो रामसनेद्दी होह । 
[ दादुदयात्ष 
डे 
'घरनी! तन में तखत है, ता ऊपर सुल्तान; 
खेत मोजरा सबदि का, जहँज़ों जीव जहान। 
[ धरनीदास 


ेक्‍ 
ओोति-सरूपी झात्मा, धट-बट रह्षो समाह; 
परम तश मनभावतो, मेकू न हृत-उत जाई । 


[ यारी 


+ १४५ 


“घूट-घट व्यापक राम 


१. मेरा साई हर घट के अन्दर मौजूद है; 
एक भी सेज नहीं, जो मेरे प्यारे सजन से सौ हो । 
पर बक्िहारी तो उस बट को है--- 
खिसमें प्रकट हो वद प्यारा साई दीदार देता है। 


२, मेरा साई' आग की नई , 
घट-बघट में समाया हुआ है । 
पर क्षमन के चकमक से चित्त लगे तब न--- 
इसीसे तो मेरो यह लौ बुझ-चुक जाती है । 


३. राम मेरा रम तो हर थट में रहा है, 
पर इस मेद को समभझतत! कोई विरता हो है । 
राम की अलख व्यापकता को तो वही समभेग|, 
जो उसके प्रेम के गहरे रंग में रंगा होगा। 


४, इस तन के झन्दर ही तो वह शाही तख्त है, 
जिसपर हमारा शाहों का शाह ग्रासीन है| 
जहान में जितने भी जीव हें, 
वहीं से बेठे-बेठे वह सबका भुगर! लिया करता है । 


५. ब्योतिरूप से यह झात्म-तस्य इर बढ में समाया हुआ है, 
मेरा यह परमप्यारा तत्त्त 
पक उदय भी हधर-उधर नहीं जाता। 


पड सन्तन्वाणो 


६ 
घट-घट गोपी, जट-धट कास्द; 
अट-घट राम, अमर आस्थान | 


[ दादुदयात्त 
छ 
खाखिक झुक, खत्तक में खालिक 
सब घट रहा समाह | 
; [ कबौर 
ण्य 
जिकिर करो अल्खा का बाबा, 
सबत्याँ. अन्दर सेस ! 
[ छ॒काराम 


। 
साहिब तेरी सादिबी, कंट्दा कहूँ फरतार; 
'पत्षक-पत्षक की दीठि में, पूरन ब्रह्म दसार | 
[ गरीबदास 
१७ 
दिल्ल के अन्दर देदरा, जा देवक़ में देव; 
इरदम साखीभूत दै, करो तालु की खेव । 
| मगरीबदास 
१३ 
पसे करता कहाँ हैं, चद्द तो साहिब एक; 
, जैसे फूटी आरसी, हृक-दुक में देख। 
[ गरीबदास 


5 47-घट व्यापक रास श्चू 


4. ईर धर में सुरत की गोपी है, 
और पटन्वट में योपरिका-तिदरी झष्छ ॥ 
मेरे राम का अमर ठौर तो इर शठ के अन्दर है । 


५ 


७, अजब रहस्य है ! 
खालिक में यह सारा ख़लक सम्राथा हुआ है 
आर ख़लक में मेरा ख्ालिक | 
हमें हर धट में यही अजब लीला नजर श्रा रही है । 


८, बावा, तुम तो सदा उस अशल्ञाह के ही गुण भाओ, 
जो सबके अन्तर में रम रहा है। 


६, मेरे पूर्णाब्रह्म स्वामी, क्या कहूँ तेरी महामहिसा को | 
धन्य | हर पलक और हर नजर में तेरा दर्शन मिल रहा है । 


१०. उस देवता का मन्दिर तेरे दिल के श्रन्दर ही है-- 
उसको तू सेवा और उसी की पूजा फर । 
क्‍या तेरा हरेक श्वास इसका शाक्षी नहीं हे 


११, अनेक कर्चार तो हैं नहीं; 
सरजनहार स्वामी तो एक ही दे । 
दर्पण के हर ढुकड़े में सूरत तो एक ही नजर आतो दै । 


५६ 


सन्तन्वाणी 


३ | 
साठ सरग अप्तसांन पर, भअटकत है मन सूढ़; 
खालिक तो खोगा नहीं, हसी महत्न में हेड । 
[ गरीबदाल 
॥ 
एक संप्रदा, सवद घट, एक द्वार सख-संच; 


इक आप्मा सब मेष सों, दूजो जरा-परपंच । 
! [ भीखा 


4१४ 
अब हैं कासों बेर करों? 
कट्दत पुकारि प्रभू निज मुख ते--- 
“बर-घट हों बिहरों ।” 
[ इरिदास 


२ 
कादे रे, बन खोजन जाई ! 
स्देनिवासी सदा झल्ेपा, 
वोही संग समाई । 
पुष्य-मध्य ज्यों बास बसत है, 
मुकुर-सध्य ज्यों छाई; 
तैसे ही दरि बसे निरन्तर, 
धद ही खोजो भाई ! 
[ नानक 
१६ 
गनइसार अपराधी तेरे, भाजि कहां हम जाहिं; 
'दावू? देख्या सोधि सब, तुस बिन कि न समाहि । 
[ दादृदयात्ष 


प्यूट-धट व्यापक राम शक 


१२, अरे भोंदू, कहाँ मठ्क रहा है तू 

ल्वगों में और सातवें आसमान पर 

खालिक की खोज में क्यों व्यर्थ हैरान हो रहा है ! 
जरा उसे अपने दिल के मदल में तो तलाश ! 


१६३. एक ही संप्रदाय है, एक दी पंथ, 

और हर धर में झानन्द-सोत का एक ही द्वार है ! 
आत्मा तो वही सारी सूरतों में कलक रही है; 
बाकी तो दुनिया बखेड़ा ही है । 


१४. कहो, अब मैं किससे बेर करूँ! 
जबकि मेरे प्रभु पुकार-पुकार कहते हैं कि-- 
“थढ-घट में में ही विद्र कर रहा हूँ।”” 


१५, अरे ! उसे तू वन में-क्यों खोजने जारहा है ! 

वह घट-घट वासी अलिप्त स्वामी तो 

तेरे रोम-रोम में समाया हुआ है । 

फूल में जैसे सुगन्‍्ध बसती है, 

और दरपण में जैसे परछाई', 

उसी भाँति भी इरि का तेरे अन्तर में निरन्तर निवास है, 
उसे तो अपने घट के अन्दर ही खोज | 


१६७ तेरे गुनहगार भागें तो भागकर आखिर जाये कहाँ है 
छिपने के तो सारे ठौर खोंज डाले सरकार ! 
पर जद्य भी गये, वहीं तुके मौजूद पाया [ 


सन्त-वाणी श्ध्र 


पूछ 
“डादू? देखों दुधाज को, सकल रहा भरपूरि; 
रोम-रोम में रमि रहा, तू जिन जाये दूरि। 


[ दावृदयाल 
बृद 
गुरु-परसादी दुरमति खोई, 
जहँ देख्या तहँ एका सोई । 
[ नानक 


१६ 
*दादू” देखों दयाज् कों, बादरि भीतरि सोह; 
अब दिसि देखों पीब कों, दूसर नाहीं कोह।। 
[ दादूदयाल 
२० 
“भीखा' केवल्ल एक दे, किरतिम भया भनन्त; 
सके आतस सकस्ध घट, यह राति जानहिं संत । 


[ भीखा 
२१ 
हम सच माहिं, सकद्ध हम माहिं; 
इमते और दूसरा नाई । 
| कबोर 
श्२ 


गगरी सदस पचास, जो कोठ प,नी भरि घरे; 
सूरज दिपै अकास, 'सुदमद” सब महँ देखिए । 
[ मलिक मुहम्मद जायञी 


/*बट-थट व्यापक राम वै6 


१७, अपने दयाल मालिक को मैं हर जगइ मौजूद पाता हूँ, 
मेरा राम मेरे रोम-रोम में सम रहा है । 
मत समझे कि मेरा स्वासी मुझसे दूर है । 


१८. सतगुरु की यह प्रसादी ही उमको कि-- 
मेंरी दुष्ट दतबुद्धि दूर हो गई । 
ऋब तो जहाँ देखता हैं, 
बही-वही एक नजर आता है। 


१६. बाइर-भीतर सब जगह-- 
उम्री दयाल मालिक को मौजूद पाता हूँ । 
दर दिशा में वही प्रीतम प्यारा नजर आता है; 
दूसरा तो कोई है हो नहीं । 


२०, बहू तो एक ही है, 
अनन्तरूप तो यह सारा कृत्रिम आभास है । 
“बंट-घट में एक ही आत्मा है 
इस रहस्य को केवल सन्त ही जानते हैं । 


२१. इम सब में हैं, और सब हम में हँ--- 
हमसे मिन्न दूसरो कोई बस्तु नहीं । 


2२२, पचास हजार बड़ों में प्नी लाकर भर दो: 
और फिर देखो, आकाश में दिपने वाले सूरज की परछाई' 
हर बड़े में दिखती है या नहीं १ 


४ २४ 


“शाम वहीं, रहमान वहां 


१ 
बाबा, नादीं दूजा कोई । 
धुक अनेकन नाम तुम्हारे, मो पे और न होई 
झल्ल इल्ाही एक तू, तू ही राम रहीम; 
यू ही माक्षिक, मोहना, केसो नाम करीम । 
झसाई सरजनहार तू,तू पावन, तू, पाक; 
तू कायम करतार तू, तू हरि हाजिर आप । 
झविगत अछ॒ह पक तू, गनो गुसाई” एक; 
अजल अनूपम आप है, 'दादू” नाम अनेक । 

[ दादुदयाल 


रे 
अलद् कहो, आते राम कहो; 
डाल तजी सब मूक गहों।! 
अलद राम कद्दि करम दुद्दौं; 
कूठे मारग कहा षहो 
[ दादूदयाल 


: २३४ 
“एम वही, रहमान वहीं” 


१, बाबा, दू-दो-ू है; दूसरा और कौन है ! 


न्ै 


सदा-सवंत्र एक दू ही है; हां, नाम तेरे असंख्य हैं 
तू ही अलख, और तू ही इलाही; त्‌ ही राम और तू हे रहौम । 
मेरे मालिक, त्‌ ही मोहन है; और तू ही कृष्ण केशव | 
और प्यारे, तुभीको करोम भी कहते हैं । 
स्वामी भो तू, और सरजनहार भी तू; 
प्रमो, तू ही पावन है, तू ही पाक परवरदिगार है। 

हो सनातन पुरुष दे, और तू ही कर्ततार है । 
हरि, नहाँ भी देखता हूँ, तू-हो-दू नजर आता है। 
राम, श्रणु-परमाशु में तू ही रमा हुआ है ! 
अल्लाइ, फिर भी तू एक है, अ्रद्वितीय है ! 
जगत्‌ का तू ही एक पनी है-- 
खलक फा! व्‌ ही एक स्वामी है । 
तू अद्भुत है, अनुपम है; है एक, पर नाम तेरे झनेक ईं-- 
'दादू! को समझ में तो कुछ ऐसा हो झाया दे । 


, अरे बाबा, कुछ भी कहो-- 


अन्लाद कहो, चाहे उसे राम कहो, 

तु तो बस एक मूल को पकड़ शो--इन डालों को छोड़ दो 
अल्लाह या राम के प्रेम की श्राग से जला दो 

झपने इन वातना-जनित कमों को । 

यों व्यर्थ असत के मार्म से चिपटे हुए हो ! 


श२ , सन्त-वाणी 


कोई रास, कोई अल्लाह सुनावे, 
से अलाइनाम का भेद न पापे । 
( दादृदयाल' 
६.4 
कृष्छ करीम, रद्दीस राम हरि, जब कगि एक न पेखा, 
बेदू कठेव कुरान पुराननि, तव कमगि अम ही देखा। 


[ रैदास 
है 
दास मलूक” क॒द्दा भरमो तुम-- 
शाम रहीम कहद्दावत एके । 
[ मवूकदास 


६ 
झक्तल अछांह, अक्ष स्वाद्धिक खुदा दे एक, 
मेरे तो अभेद-भाव साया-सति कोई है; 
राम मेरे भ्रम, रहिमान मेरे दीन-इमान, 
भूल गयो भेया, सब लोक-स्ाज घोई है । 
कदत 'मलूक' , में लो दुविधा न जानों दुओ; 
जोई मेरे मन में है, नेनन में सोई दे। 
दरि हजरत मोदि माधव मुकुम्द की सों, 
छाँडि केसोराय, मेरो दूसरो नकोई दे ॥ 
[ मलूकदाक 


“राम वही, रहमान बही” है 


३. कोई तो राम की बात सुनाने लग जाता है, 


और कोई अल्लाह कौ-- 
पर किसी वक्ता को न अल्लाह का भेद मिला, न शाम का [ 


४. जबतक पूने कृष्ण और करीम को, 
राम और रहीम को अ्रभेद को दंष्टि से नहीं देखा--- 
तबतक वेद में, कुरान में और पुरुण में 
बुके भ्रम-ही-अ्रम नजर आयेगा । 
५, मिरयाँ, पड़े किस भ्रम में हो ! 
क्या राम और रहीम में कोई मेद है ? 
ये तो एक ही प्रीतम प्रभु के दो नाम हैं। 
६. मुके तो भाई, अमभेद की पारस-मणि हाथ लग गई है + 
मायाकृत वह मेद-बुद्धि श्राज दूर हो गई। 
मेरे लिए तो जो अलख-निरंजन है, वही अल्लाह है, 
जो ब्रह्म है वहो खालिक है, और वही खुदा है | 
प्राण मरे राम में बसते हैं--. 
और, दीन और ईमान मेरा रहमान से लगा है । 
मैं तो अब सारा भेद-भाव भूल गया हूँ। 
लोक-लाज को मुझे तनिक भी पर्वाह नहीं--- 
जिसे जो कहना हो कद्दे, 
मैं कोई दुविधा नहीं जानता--- 
हुई नजर आये तब न ! 
मेरी आँखों में तो वही साजन मूल रहा है, 
जो मेरे दिल में समाया हुआ है | 
हरि को, इहज॒रत-को, माधव वी और मुकुन्द को कसम खाकर 
यह 'मलूका! कहता है-- 
एक केशव को छोड़कर जगत में मुझे किसी दूसरे का 
आब आसरा-भरोता नहीं । के 


: सन्त-बाणी 


॥ 
रास, रहीसा, करीस, कफेसव, अछद रास सति सोई, 
बेह कुरान विसम्भर एके, और न दूजा कोई । 


[ कबीर 
युई जगदीस कहाँ से आया ? 
कहु कने भरमाया ? 
झछाह रास करौसा फसों 
हरि हजरत नाम धराया । 
[ कबीर 
हे 
राम खुदाय शक्ति शिक्ष पक्के 
धो काहि निवेरा ! 
[ कबीर 


१७ 
राम कहो, रहमान कहो, 
कान्ह कहो, रदह्यदेव रे ! 
पारसनाथ कटद्दो, कोड ब्रक्षा, 
सकल ब्रह्म स्वयमेव रे | 


( आनंदबन 


“राम बड़ी, रहमान वहीं” 


७, जो राम है, वही रहीम है; जो क्रीम है, वहो केशव है; 
जो अल्लाइ है, वही राम है--और वही सनातन सत्य है। 
बेद और कुरान सब एक हो विश्वंभर की महिमा गाते हैं । 
दूसरा कोई नजर आता ही नहीं। 

< ये दो-दो जगदीश कहाँ से आगये ९ 
जगत्‌ का ईश तो, भाई, एक ही है | 
यह तुम्हें किसने वहम में डाल रखा है £ 
जो अल्लाह है वहो राम है, जो करोम है वही केशव हे; 
हरि कहो, चाहे हजरत कहो-- 
खालिक्‌ तो छलक का एक ही है| 

६. जो राम दे वही खुदा है; 
बढ़ी शक्ति है, और वही शिव-- 
फ़िर यह मेद-भाव का निर्माण ठुमने दिया केसे ? 

2०. उसे कोई राम कहे, या रहमान कदे १ 
कृष्ण कदे, या महादेव कदे, 
या उसे कोई पारसनाथ या बक्षा कहे 
हैं तो ये सब एक परअक्ष के ही नाम | 


१३६ 
“पीस देइ ले जाय! 
र्‌ 


बह सो घर है भेस का, खाल्ता का घर नाहिं; 


सीस उतारे भुईं धरे, तब पेठे घर माहिं। 
[ कबीर 


प्रेम न बाढ़ी ऊपजे, प्रेम भ हाट बिकाय; 


राजा-परजा जेहि रुचे, सीस देह ले जाय । 
[ कबीर 


दीन दुणो सद॒के करों, टुक देखश दे दीदार; 


सन सन भी छिन-छिन करों, भिस्त दोजल भी बार | 
[ दादृदयाल 


है. ६ 
जो कुछ तुम दसको दिया, सो सब तुमहों लेडु; 
बिन तुम सन माने नहीं, दस आपणा देहु । 
[ दादूदयाल 
8 
“दादू! इसक अल्लाह का जो कबहूँ प्रगटे आय: 
तन मन दिल्ल अरवाह का, सब परदा जल जाय | 
हि [ दादूदयाल 
झासिक मासुक हू शया, इसक कद्दावै सोह; 
“दादू” डस मासूक का, अकृदि असिक होह। 
[ दादूदयाल 


+ ३ ४ 
“सोस देह ले जाया 

१, यह कोई खाला का घर तो है नहीं; 

यह तो बाबा, प्रेम का बर है । 

वही सूरमा इसमें बैठने का साइस करे, 

जिसने अपना सर उतारके जमीन पर रख दिया हो । 
२. प्रेम न तो किसी बाग में पैदा होता है, 

न किसी हाट-बाजार में पिकता है | 

राजा और प्रजा यहाँ बराबर हैं--- 

जिसे भावे, श्रपनां सर देकर इस रतन को विसाइ ले जाये | 
३. 'दोन और दुनिया दोनों को हो निछावर करता हूँ, 

जुरा-सा बस अपना दीदार-रस पी लेने दो । 

इस तन को और मन को भी निसार करता हूँ; 

आर ले, स्वर्ग का लोभ, और नरक का भय भी छोड देता हूँ ।: 
४. प्यारे, जो कुछ तुमने दिया, वह सब तुझ्दीं ले लो । 

हमें तो बस तुम्हारा एक दोदार चाहिए। 

क्या करें, बिना तुम्हें देखे यह निगोड़ा मन मानता ही नहीं । 
५. अल्लाह का प्यारा प्रेम अगर कभी प्रकट हो पढे, 

तो उसी क्षण तन का, मन का, दिल का और सुरत# का 

सारा पर्दा जलकर खाक हो जाये । 
६. इश्क तो तब कहो-- 

जब कि आशिक खुद माशुक का चोल्ा पहन ले! 

और ऐसे मस्त माशुक का आशिक अल्लाइ ही हो सकता है 


# जीवात्मा 


सन्त-वाणी श्द् 


है. 
सोरे-भोरे तन करे, वंढे करि कुरवाण; 
मीठा कौढ़ा ना कगे, 'दादू? तोह साथ । 
, दादृदयाल 


प्र 
रात न आबे नींदढ़ी, भ्र-थर कॉपे जीव; 
सा-लानूँ क्‍या करेगा, जाक्षिम मेरा पीव ॥ 
[ मलूकदास 
हे 
ख्य बाजे हिरदे बजें, प्रेम पखावज तार; 
मन्दिर ट्ढ़त को फिरे, मिल्‍यो बजावनहार। 
[ मलूकदास 
१०७ 
सब रग ताँत रवाब तन,विश्द् बजाबे मिक्त; 
और न कोई सुनि सके, के साई के चित्त । 
[ कबीर 


११ 
5घधरनी! पालक परे नहीं, पिय की रूक्क सुदाय, 
चुनि-पुनि पीजत परमरस, तबहें प्यास न जाय। 
[ धरनीदास 


१२ 
मैसों की करि कोठरी, पुतद्ली पक्ंग बिद्वास; 
पत्षकों कौ चिक डारिके, पिय को किया रिम्हाय । 
( कबीर 


"सीस देइ ले जाय” ६. 


७. बह प्रीतम प्यारा तो तुझे तब मिले, 


जब तू उसके आगे अपने तन को बोटी-बोटी कुर्बान कर बाँट दै--- 
फिर भी वह मीठा-मीठा महब॒ब ठुके कझुंबा न लगे । 


८. सारी रात नींद नहीं पड़ती-- 


॥ 


श्‌ 


२ 


ज्च्चिक 


नि 


झौर, यह जी यर-थर काँपता रहता है। 
न जाने, मेरा जालिम ग्रीतम क्या करने वाला है ! 


« सारे मोइन-बाजे मेरे अन्तर में बज रहे हैं, 


कभी में प्रेम का पत्लावज सुनता हूँ, और कभी बीन, 
बजानेवाला तो दिल के अन्दर ही मिल गया, 
बादर के मन्दिरों में उसे कौन द्वूढ़ता फिरे | 


» यह शरीर तो है मेरा स्वाब, 


आर यह सारो रगें हैं उसकी तांत ! 
मुझ विरही के इस रवाब को और कोई नहीं सुन सकता, 
इसे या तो मेरा स्वामी सुनता है या फिर यह दिल । 


. क्‍या करूँ, ये लोभी पल्रक गिरते द्वी नहीं, 


प्रीतम की कलक इन्हें कितनी मीठी लगती है, 
उस परम-रस को अ्रथा-अ्रधाकर बार-बार पीते हैं, 
तो भी इन लोभियों की प्यास नहीं बुमकती | 


. हाँ, अपने प्रीतम को मेंने इस तरह रिक्ाया है-- 


आँखों की कोठरी सजाई; उसमें रंगीली पुतक्षियों का पलंग बिछाया; 
ओर खिड़कियों पर पक्षकों को चिके डाल दीं । 
इस तरह मैंने अपने प्रीतम को रिक्ाया । 


सन्त-वाणी 


श्रे 
बिरह खताने मोड को, 

जिव तब्पे मेरा; 
तुम देखन की चाव दे 

प्रभु, मिद्धो£9. सबेरा । 
नेता तरसें दरस कों, 

पत्ष॒पत्चक न क्ागे; 
दरदुवबंत दीदार छा, 

निस्ि-बाखर जागे । 


१७ 
हों दिरी पिय पारधी, 
मारे सबद के बान; 
जादि छगी “खो जानदी, 
और दरद नहिं. जान । 


ही 
धूँघट का पद खोल रे, 
तोकों पीव मिलेंगे । 


श्दव 
मैं.तो वा दिन फाग मचैद्ों, 
जा दिन पिय मोरे द्वारे ऐदो। 
रंग वही, रेंगरेजबा ओही, 
सुरेंग.. घुनरिया रेंगेह्दों । 
जोगिम होहके बन-बन हूढों, 
वा द्वी नगरी में रहिहों । 


[ कबीर 


[ कबीर 


[ कबीर 


[ कबीर 
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2३ यह निदय विरह मुझे कैसा सता रहा है ! 
देख जाये कोई यह मेरी तालबेली | 
स्थामी, जल्दी हो आकर दोदार-रस पिलाओ । 
कितनी तीज है तुम्हें देखने की लालसा ! 
आँखें कब से तुम्हें छूने और पीने को तरस रही हैं ! 
एक पल मी तो ये पलक नहीं मिरते । 
च्यारे, तेरे दीदार का दर्दी न रात सोता है, न दिन । 


£४, मैं हिरनी हूँ, श्ौर प्रीतम मेरा बदेलिया; 
निर्दयी मुफे शब्द के बाण खींच-खींचकर मार रहा है । 
शन्द का बेधा हुआ ही इस दर्द को जानता है, 
अनवेधा इस पीर को क्‍या जाने ? | 


१९. बावली, जरा तू अपने धू बट का पर्दा तो हृठा-- 
चुके तेरा प्रीतम मिलेगा, और फिर मिलेगा। 


4६. मैं तो सजनि, अब उसी दिन फाग खेल्लू गयी, 
जिस दिन मेरा प्रीतम मेरे द्वार पर आयेगा। 
बह्दी मेरा रंग होगा, और वही मेरा रंगरेजु--- 
उसी के हाथ इस जूनरी को सुरंग रंग में रंगवाऊँगो। 
अभी तो जोगिन वनकर मैं उसे बन-बन हू दती फिरती हूँ, 
कब भेंट हो और कब उसकी नेह-नगरी में जा बद ! 


ड्र्‌ 


सन्त-वाणी 
१७ 
प्रभुजी, तुम चंदन हम पानी, 
जाकी झैंग-शैंग बास खसमानी | 
प्रभुजी, तुम धन बन हम सोरा, 
जैसे चितबत चंद चकोरा। 
प्रभुजी, तुम दीपक दस याती, 
जाकी जोति बरे दिन-राती। 
प्रभुजी, तुम मोती हम भारत, 
जैसे सोनहिं मिक्षत सुद्दागा। 
प्रभुजी, तुम स्वामी हम दासा, 
ऐसी भक्ति करे :रेदासा' । 


श्ष्य 
एक बूँद जक्य कारने चातक दुख पावे, 
प्रान गये सागर मिलते, पुनि काम न आवें। 
ध्राम जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो, 
बूदि सुए नोका मिले, कहु काहि चढ़ावो। 


श्६्‌ 
'क्बीर” भाटी प्रेस की, बहुतक बेठे आय, 
हिर सतोपे पो सो पीचली, नातर पिया न जाय । 


२० 
भ्रीवस को पतिया लिखूँ, जो कहूँ होय बिदेस; 
तन में, मन में, नेग में, ताको कहा सेदेस ? 


[ रैदास 


[ सदना 


[ कबीर 


[ कबीर 


“सीस देह के जाय” 


२७. प्रभो तुम तो हो चन्दन, और हम हैं पानीं--- 


श्ट, 


२६. 


ले 
हर 


तुम्हारी सुगंध हमारे श्रंग-अंग में समाई हुई हैं । 

प्रभो, हुम तो श्यामथन हों और सधन बन, 

आर इम हें तुम्हारे प्रेमोन्‍्मत मयूर-- 

और तुम चन्द्र हो, और हम तुर्हारे चकोर हैं । 

प्रभो, तुम तो हो दीपक, और इस हैं तुम्हारी बाती-- 
तुम्दारी ज्योति दिम-रात हमारे अन्तर में जला करती है । 
प्रभा, तुम मोती हो, और इस हैं धागे। 

तुम कंचन हो और हम सुहागा-- 

तुम्दारा-इमारा मिलन ऐसा एकांकार हो गया है प्रभो ! 
नाथ, तुम हमारे स्वामो हो, और हम तुम्हारे सेवक-- 
तम्दारा यह 'रोदास' तो तुम्हें इसे भाँति भजता है। 
पपोहा यह एक ही बूंद के लिए तो तड़प रहा है; 
प्राण छूट जाने पर समुद्र भी मिक्ता तो किस काम का? 
थकित और अत्थिर प्राणों को फिर केसे शान्ति दोगे ? 
हब मरने पर नाव भेजोगे, नाथ ! 

तो उस पर चढ़ाओगे किसे ? 

प्रेम मदिरा की भट्टी पर; 

लो, ये कितने लोग आ बैठे हैं ! 

अरे, पीयेगा तो इस हाला को वहीं पीवनशर-- 

जो अपना सर काटकर साकी को छौंप देगा। 


, अपने प्यारे को पाती तब लिखूँ, 


जब कि वह कहीं परदेस में बैठा हो । 
उसे मला क्या सैंदेसा भेज , 
जो तन में, मन में और नयनों में समाया टुआ है! 


श्र सन्तनवाणी 


५ 
इस तन का दिवद्धा करों, बाती मेज्नों जीव; 
कोहू सींचौं तेज्ञ ज्यों, कब मुख देखों पीद!  , 
[ कबीर 
. रर२ 
काया रेंगन जेथिये घ्यरे, 
पाइये नारे सजीद; 
रेंगनवाज्ञा जे रंगे सादिय 


ऐसा रंग न छडीड । 
[ नानक 


र२ 
हेरी, में तो प्रेम-द्याणी-- 
मेरा द्द न जाने कोय । 
सूली ऊपर सेज हमारी 
किस बिध सोना द्वोग ? 
गगन-मणडल््र पे सेज पिया की 


किस बिध मिलना द्वोय ? 
[ मीरोँ 


२३ 
तुमसों राता, तुमसों माता; 


तुससों ज्ञागा रंग रे खालिक 
तुमसों खेल्ला, तुमसों मेला; 


तुमसों प्रेम-सनेट्ट रे खाल्षिक ? 
तुमसों छेणा, ठुमसों देशा, 
तमर दी सों रत होइके खालिक । 
खालिक मेरा, आसिक तैरा, 
“हादू! अनत न जा रे खात्मिक । 
[ दादूदयात्न 


“सीस देद ले जाय! 


२१ प्रीतम का वह प्यारा-प्यारा मुंखड़ा कब देखने को मिलेगा ! 

उसे देखने-निरखने के लिए 

इस तन का तो बनाया जाये दीपक, 

आर उसमें जीवात्मा की जलाई जाये वचो-- 

आर तेल डाला जाय द्वदय के रक्त का-+- 

फिर देखें उस दिये के उजाले में उस प्यारे-सल्लोने मुखढ़े को | 
२२, प्यारे, यह काया तो तब रँगी जायेगी, 

जब इसे तेरा नामल्‍ूपी लाल रंग मिलें। 

तू जिस रंग में इस काया को रैंगेगा, 

वैसा रंग जगत्‌ में कहीं नजर आने का नहीं । 


२३, मैं तो प्रेम की दीवानो हूं री ! 
मेरे अ्रंतर का दर्द कोई नहीं जानता । 
हमारी सेज, देख, सूली के ऊपर बिछी हैं, 
उस सेज पर सोऊ तो कैसे १ 
और मेरे प्रीतम की सेज है अ्रधर आकाश-मंडल पर--- 
केसे वहाँ साजन से मेरा मिलन हो ! 
२४, मेरे सरजनहार। तुम्हीं में अनुरक्त हूँ और तुम्ददीं म॑ उन्मत्त; 
और रंग भी तुम्हारा लगा हुआ है। 
तुम्हारे ही साथ खेलता हूँ, तुम्दींसे मिलता हूँ, 
और तुम्दींसे मेरा प्रेम आर स्नेह है । 
लेना भी तुम्हीं से, और देना भी तुम्दीसे, 
मेरे सरजनहार, तुम्दीसे मेरा अनुराग है । 
मेरे खालिक, मेरे मालिक 
मैं तो एक तुम्दीं पर आशिक हूँ, 
इश्क लगाने मैं और कहाँ जाऊ ? 


सन्‍्तन्वाणी 


रेड 
बिरह-जल्ंती देखिके, साई आये धाब; 


प्रेम-बूँद से छिरकिके, जलती छई बुकाय 4 
[ कबीर 


२६ 
जब लगि नैन “न देखिये 
परगट मिले न आय, 
एक सेज संगदि रहै, 
यह दुख सल्ला न जाय । 
( दाबूदयाल 


२७ 
तेरा हे मैं दीदार-दिवाना; 
घढ़ी-घढ़ी तुझे देखा चाहूँ, 


सुन साहिब रहिमाना । 
हुआ अलमस्त खबर नहीं तन की, 
पीया प्रेम पियाला । 
ठाढ़ होऊँ तो गिर-गिर पढ़ता; 
तेरे रंग मववाक्षा । 
तोजी और निमाज न जानूँ, 
ना जानूँ घरि रोजा। 
शॉग-जिकिर तब द्वी से बिसरी, 
जब से यह कट कियसड ॥ 
के, प्रेममद * 
पद ही सों दिल ल्ञॉया। 
सक्‍का--हज्ज हिंये में देखा, 
पूरा. मुरसिद पाया । 
[ मलूकदास 


खेत देइ ले जाय 
“२५. विरह में जलती देख कर ल्वाप्री दौड़ आये; 


5 


और प्रेम के छींटे देकर तुरंत उसके तन: की ज्राग़ जुझ्ता दौ। 


२६. यह दुख अब तो सहा नहीं जाता-- 
एक ही सेज पर एकसंग हम दोनों रहते हैं, 
पर साथ रहना, न रहना बराबर है-- 
जबतक उसे इन आँखों से नहीं देखा, 
आऔर नबतक उससे प्रगट मिल्लेन नहीं हुआ | 


२०». मेरे मालिक, मैं तो तेरे दीदार का दीवाना हूँ; 
हर धड़ी, हर पल तुके ही देखना चाहता हूँ । 
तेरा प्रेम-प्याला पीकर मैं अल्ममस्त हो गया हूँ, 
मुझे तो अब इस तन की भी सुध नहीं रहो । 
खड़ा होता हूँ, तो गिर-गिर पढ़ता हूँ; 
तेरे प्रेमरस ने कैसा मतवाला कर दिया है मुझे ! 
न मैं तौजी जानता हूँ, न नमाज, 
आर रोजा रखना भी नहों जानता । 
और अजान देना तो उच्ी दिन से भूल गया हूँ, 
जबसे इस दिल के अन्दर तुके खोजा है| 
प्रेम की मदिरा दालकर 
दिल को दिल का झाशिक बना लिया है. 
मक्का झौर हल अब अन्तपद में ही देखता ँ। 
कारण, मुझे पूर्ण छद्शुर मिल यया है। ] 


“सन्त-वाणी” 


श्द्द 
झातठभ-नारि सुद्दातिनी, सुस्दरि आपु सेंवारि; 
पिय मिक्िये को उठि चल्की, चौसुज द्वला बारि | 
[( बारी 


२६ 
किरदिन पिठ के कार ने, हूँ ढ़न बनखैंड जाय; 
मिस्ि बीती पिड ना मिल्‍्या, रही दरद ख़पटाय । 
[ दरिया 
३० 
'दूद्वन” बिरवा प्रेर को, ज्ञामेउ जेद्दि घट मा्िं, 
पांच पच्चीसो थकित मे तेद्दि तरुवर की छाहिं, । 
[ दूनदास 
३१ 
ऐसे बर को क्‍या करूँ, जो जस्मे झौ मरि जाय; 
बर ब्ररिये हक साँवरो, भेरो चुद्लों अमर, थे जाय । 
[ भीरों 
हे 
में बिरदन वेडी जागूँ 
जगत सब सोदे री श्रात्वी ! 
ड्ेडै 
ओभोर सश्ली मद पी-पी माती, में बिन पियाँ-ही मातोी । 
प्रम-भदी को में मद पीयो, बुकी फ़िड़ें दिन-रातो । 
[ मीर्राँ 


$ 


“सीस देइ शे जाय” ।  अ 


र८, सदा सुहागिन जीवात्मा ने सहज सिंगार किया, 


और प्रेम का दिया जलाकर चहँ ओर प्रकाश बिखेरा,! 
और फिर झपने प्रीतम से मिलने को झाभोर होकर चल पड़ी । 


२६. प्रीतम की खोज में वह न जाने किस-किस बनखंड में गईं! 


३०. 


ने 


नाक 


रे. 


सारी रात उसे खोजा-- 
जय न मिला, तब दद से लिपटके पड़ रही । 


जिस थट के अंदर प्रेम का वक्त उगा, 

समझ शो, उस सुन्दर विटप को छाँह में 

इन्द्रियों और तत्तों को सारी उछुक्त-कूद बंद हो गई, 
उस धटवासी को “स्थितप्रशता' की प्रसादी मिल गई । 


« ऐसे वर के साथ क्‍यों विवाह करू, 


जिसका जन्म होता हो, और फिर मरण ? 
साँवले गोपाल को क्यों न बरू, 
जिस वर के साथ भेरा सुद्ाग अमर हो जाये १ 


३२. सजनि, मैं विरहिनी दी यहाँ श्केली बैठी जाग रही हैँ, 
दुनिया तो सारी सुख-निंदिया सो रही है | 


आर शसखल्वियाँ तो सब मद्य पी-पीकर सतवाली हो रही हैं, 
पर में बिना पिये ही नशे में चूर हैं। 

मैंने प्रेम की प्याली चढ़ा लीं है--- 
यह नशा न दिन में उतरता है, न रात में । 


डैड 
सुरत्ानिरत को दिवसों जोधो, 
सबाहा पूभ्त खाती । 
झगम घाणि को तेल्ल सिंचायो, 
बाज रही दिन-राती । 
[ मोरोँ 
३५ 
जोगी मत जा, मत जा, पाँव परूँ मैं तेरे। 
प्रेम-अक्ति को पेंडो ही न्यारो, हमर गेझ बता जा; 
अगर चन्दन की खिता रचाऊँ, अपने हाथ जला जा; 
जक्ष-बक्ष भई सस्स की ढेरी, अपने हंग क्षया जा; 
मीर्रों कहै, धमु गिरभश्तागर, जोति में ओति मिक्षा जा। 
[ मीरा 


रे६ 
'द्ोय अस मो्दि ले आभ, 
कि तादि जे आबे हो। 
वेकरि .होहथों वासिया, 
जे रहिया बताये हो। 
[ धरनीदारू 
३७ 
थे जानराब, मैं बाता भोजी; 
जे विसंत, में मेज्नी । 
थे बतरावो, ६ शो न जद; 
सेद मन बाझू अदेखी । 
ह | दरिया 


+जीढं देइ ले आय 


३४, मैं तो दिन-रात ऐसा दिया जलाती हूँ-- 
दिया तो मेरा घुरत-निरत का है, 
और उसमें बत्ती है पूर्ण मनोह॒त्ति को, 
और तेल उसमें मैंने अगरम थानी का डाल रखा है; 
ऐसा दिया मैं दिन-रात जलाती हूँ । 
३५, जोगी; जाता तू कहाँ है ? अरे, मत जा | 
मैं तेरे पैरों पढ़ती हैँ, मत जा । 
प्रेम-मक्ति का निराला पंथ तू मुके बता जा। 
देख, मैं चन्दन की चिता बनाती हूँ, 
मुझे इस चिता पर तू अपने हाथ से जला दे। 
जलकर जब मैं भस्म हो जाऊँ, 
तो उसे तू अपने शरीर में लगा लेना--- 
और अपनी ज्योति में मेरी सुरत को ज्योति मिला देना' 
जोगी, तेरे पैर पड़ती हूँ, अ्रमी त्‌ मत जा । 


३६, या तो कोई मुझे वहाँ ले चले, 
या उस ग्रीतम को ही मेरे पास ले श्रांये । 
ओ मुझे उस नगरी की डगर बतायेगा, 
उसकी में बिनमोल दासी बन जॉर्कँंगी । 


३७, तुम परम सुजान हो, 
और में ठहरी भोली-भालो बाला; 
तुम हो निर्मल, और में हूँ मेली । 
तुम ऊँची-ऊँची बातें करते हो, 
और मेरे मुंह से बोल मी नहीं निकलते । 
इस प्रीति को घुडी को में कैपे खोल ! 


कि 


“कर, 


सन्त-वाणयों 
इधर 
पिय सो कागी आँखियोँ; 
सन परिगा जिकिर-जैंजीर । 
सेना बरजे ना रहें; 
झब ठिक्के जात घोद्दि तीर । 
. [ दूलनदास 
4: 
थबुल्मा' आखसिक हो यों रब्बदा, मत्ञामत होई लाख; 
खोगम काफिर-काफिर भ्राखदे, तू झाहदो-आदहो भाख । 
[ बुल्ला 
"8४७ 
प्रेम-बान जोगी मारत्ष हो, 
कसके हिया रे मोर । 
जोगिया के लाल-लाल खियाँ दो 
जस कमक्ष के फूछ। ं 
इमरी सुरख धुमरिया दो, 
दू्नों भग्रे इक तूल। 
( पलटूदास 
है ६4 
शोम-रोम रस पीजिये, ऐसी रसना दोय; 
“दाद? प्याल्ा प्रेम का, यों बिन ठृपति न द्वोय । 
[ दादुदयाल 
डर 
प्रेम-पद्दार कठिन विधि गढ़ा; 
सो पै चढ़े लो खिर खो चढ़ा । 
[ मुहम्मद जायसी 


“सीड् देह के जाय 


अष्, ये आँखें अत्र प्रीतम से जा लगी हैं, 


के६. 


रडं 


नन्य0 


डर, 


श्रौर यह चंचल मन सुमिरन को साँकल में जकड़ गया है । 
बरजने पर भी ये बरजोर आँखें नहीं मानता, 
उसी ओर बरबत खिंची जा रही हैं ! 


प्रभु का आशिक तू इस तरह हो-- 

लाखों वचन तुमे; निंदा के सुनने पढ़ें, 

लोग हुके काफिर भी कहें, 

पर तेरा यह जवाब हो : 

'हाँ, में काफिर ही सही, पर 9 उसका आशिक (' 


, संतगुरु ने प्रम का ऐसा वाण सींचकर मारा, 


कि अब भी हिये में कसक रहा है । 

उत्त जोगी को अनुराग-रस से मरी लाल-लाल आँखें थीं-- 
ऐसी, जैसे कमल के सुन्दर फूल; 

और इमारी चूनरी मी वेसी ही गहरो लाल; 

उसकी आँखे, और इमारी चूनरी, 

दोनों एक ही रंग में रंगी हुई हैं ! 


. यों तृप्ति होने को नहीं-- 


इस प्रेम-रस का पान करने के लिए तो 
रोम-रोम में रसना चाहिए । 
हाँ, तमी शायद यह प्रेम की प्यास बुके । 


प्रेम-पवंत की चढ़ाई विधना ने केखो कठिन बनाई है; 
इस पर सिर फे दल ही कोई चढ़ सकता है। 


अन्त-वाखी 


हरे 
प्रीति अकेल्ति वेक्षि चढ़ि कछ्वाषा; 
दूसरि वेश से सैंचरे पाया । 
[ मुहम्मद ब्रावशो 


डॉ 
मुहम्मद! चिनण प्रेस के, सुभि मद्दि रमन डिरात्; 
धनि बिरदही ओ धनि दिया, जहैँ असि अशिनि समाष । 
[ मुहम्मद जायसी 
५ 
गिरणरक्षात्ञ तो भाव का भूका; 
राग कक्षा नहिं जानत 'तुका! । 
[ द्ुकराम 


“सीस देह ले जाय? 8. व 


१४३, प्रीति को लता के अकेली ही चढ़दी है; 
किसी दूसरी बेलि को श्रपने पास नहीं फैलने देती । 


४४. प्रेम को एक ही चिनगारी हृदय भें पड़ जाये, 
तो उस झांग से पृथिवी विचलित हो सकती है, और आकाश ! 
पन्य है वह विरदी, धन्य हे वह हृदय, जहाँ ऐसो आग समाई हुई है ! 


४५० हमारा गिरिघर गोपाल तो माव का मूला हे; 
न उसे राग से मतलब, न कला से । 


$ ५5 


“मन्दिर-मसजिद एक 


१ 
हिन्दू ल्ागे देहरे, मूसलमान मसीति; 
हम ल्ागे एक लख सों, सदा मिरन्तर प्रीति । 
[ दादूदयाल 
२ 
ना ६ &हिन्दू-देहरा, ना वैंह तुरक-मसीति; 
ददादू” आरप-आप है, तहां न राह, न रीति । 
[ दादूदयाल 
३३ 
आप चिणावे देहरा, जिसवा करद्दि जतन; 
परतसख परमेसुर किया, सो भाने जीवरतन। 
[ दादूदयाल 
है] 
मसीत सैंवारी माणसा, तिसकूं करे सलाम; 
ऐन आप पैदा किया, लो ठाहै मूसकमात। 


[ मलूकदास 
रू 
मदहत्ष मियां का दिल हि में, भो मसजिद काया । 
[ मलूकदास 
६ 


मन सथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जानि; 
दुसबाँ द्वारा देहरा, तामें जोति पिछानि । 
[किबीर 


3. 


१ै्छे $ 


#प्रिद्र-मसजिद एक 


हिन्दू चिपटे हैं मन्दिर से, और मुसलमान अपनी मसजिद से; 
पर हमौरी लगन तो उस एक अलख निरज्जन से क्षंग्ी है, 
हमारी प्रीति तो सदा उसी एक प्रीतम प्रभु से है ॥ 


२. न व्दाँ हिन्दू का मन्दिर है, न मुसलमान की मसजिद; 


ना 


न 


2 


वहाँ तो बस, नग्न श्रात्मा-दी-आत्मा है । 
वहाँ न कोई राह है, न कोई रोति । 


- भूखे, जिसे तूने बनाकर खड़ा किया, 


उस मन्दिर की तो तू बड़े जतन से रखवाली करता है; 
आर जिस रतन-जैसे प्रत्यक्ष प्राणी को स्वयं प्रभु ने रचा है, 
उसे मूल, वू नश कर रहा है ! 


- मनुष्य की बनाई मसनिद को तो भ्रुदद-कुककर सलाम करता है- 


आर जिसे, खुद खुदा ने खड़ा किया है, 
उसको ञय मुसलमान, दू दा रहा है ! 


मालिक का रंगमहल तेरे इस दिल्ल के हो श्रन्दर है; 
आर तेरी यद काया उसकी पाक मसजिद है । 


तेरा मन है माधव को मथरा, और तेरा दिल है कृष्ण की द्वारिका, 
आऔर थह काया है बाबा विश्वनाथ की काशी । 

निरंजन ज्योति को पहचानना है, 

तो तू सहज ध्यान के दसवें द्वार को जाकर खटखठा | 


इन्तनवाजी 


छ 
मोको कद्दा हूँ है बंदे. मैं लो तेरे पास में; 
ना मैं देवल ना में मसजिद, ना काबे कंल्लास में । 
[ कबीर 
शव 
तुरक मस्रीति देहरे हिन्दू, 
दुहँदीं! राम खुदाई । 
जहाँ मसीति देहरा नाहीं, 


तहँ किसकी उकुराई ! 
[ कबोर 


हे 
जो रे, खुदा मसजिद में दसत हे, 
सुक््क किस केरा ?. 
तोरथ म्रत रामनिवासा, 
दुईं मे किनहूँ न हेरा । 
पूरवद दिसा हरि का बासा, 
पच्छिम अब्लइ-मुकामा . । 
दिल ही खोजि दिल्ले-दिज्न भीतर, 
यहीं राम-रहमाना । 
[ कबीर 


१७ 
मसजिद ही में जो थल्ला खुदा, 
तो और स्थान क्या खाली पढ़ा १ 
चारों वक्त नमाजों के, 
तो और वक्त क्या चोरों के १ 
'एका' जनादेन का बंदा, 
जमीन-आसमान भरा खुदा । 
[ एकनाथ 


“अन्विर-मल्जिद एक है. 


देख, में तो तेरे पास ही हैं । 
न मैं मन्दिर में मिलूँ गा, न मसलिद में-- 
ऋर न मुझे व्‌ काबे में पायेगा, न कैलाश में । 


प्ट, मुसलमान अपने खुदा का ठौर मसजिद में बताते हैं; 
और हिन्दुओं के राम का वास मन्दिर में सुनते हैं। 
पर वहाँ किसकी मालिकी है-+खुदा को या शाम कीं, 
जहाँ न मसनिद है, न मन्दिर ! 
क्या वह जमह प्रमु से खाली पड़ी है ? 


&. तेरे खुदा का सकान मसनिद है, तो और सारा मुल्क किसका है है 
तीथों में और मूर्तियों में किसने देखा कि वहाँ राम बसते हैं १ 
कहते हैं, पूरब दिशा में हिन्दुओं के हरि का वास है--- 
और, पच्छिम तरफ अल्लाह का मुकाम है; 
पर, जरा तू अपने दिल में तो खोज-- 
अरे, यही राम है, और यही रइमान ! 


१०, मतजिद के अन्दर ही अगर अ्रल्लाह है, 
तो और जगह क्‍या खाली ही पड़ी है १ 
और अगर नमाज पढ़ने के चार ही वक्‍त हें, 
तो और खब पक्क क्‍या चोरों के हैं 
जनाद॑न का कम्दा मैं ऐसा नहीं मानता+- 
जरा खुदा तो क्‍या जमीन क्या आसमान, दर जगइह मौक़द दै । 


सनन्‍्त-वाणी 


; 4१ 
हिंदू. पूजे देहरा, मुसद्सान  महख्ीद; 
“पत्टू' पूजे बोलता, णो खाय दीदु-बर-दीद । 
[ प्लटूदाक 
१२ 
सु सलीत, देदरा हिंदू, आप-आपको धाय; 
भ्रस्धास पुरुष घट भीतरे, ठाका द्वार भ पाय । 
[ कबीर 


है 
जिभ दुलगा में रचो मसीद; 
झूठे रोजा, स्ढी ईद, 
साँच एक अठ्छका का नाम, 
तिस को सय-नय करो सल्याम । 


[ कबोर 


१8 
ग्रह ससीत, यद्द देहरा, सतगरु दिया दिखाई; 
भीतर सेवा-धंदगी, बाहर कादे जाह ! 
[ दादूदयाद्षः 
. 
थजुल्ला' धर्मसाल्ा बिच घाइनी रहे, 
ठाकुरद्वारे ठ्मा; 
मसजिदाँ बिच कोस्ती रहंदे 
- आशिक रहत अछ्षरा । 


[ बुल्‍्लेशाड 


४(मंदिर-मस्जिद एक” है ेप 
१६. हिन्दू पूजते हैं अपने मन्दिर को, और मुसलमान अपनी मसबिद को, 


पर मैं तो उस मानव-देवता को पूजता हूँ , 
जो नजर के धामने खाता हैं, और नद॒र के झामने पीता है। 


१२. मुसक्षमान तो दौड़ता दे श्रपनो मस्जिद की तरफ, 
और हिन्दू श्रपने मन्दिर की ओर 
किन्तु इस थट के अन्दर जो अलल पुरुष बेठा हे । 
उसका दरवाजा, हाय ! कोई नहीं खटखटाता | 


१३. मत बनाओ्रो ये उचीं-ऊँची मसनिदें; 
हाँ,रोजे, भी भूंठे, और तुम्हारी इंद भी; 
सज्चा तो एक उस झल्लाइ का नाम है! 
उसी को तुम कुक-भुक कर सलाम , करो। 


१४. सतगुरु ने हमें दिख! दिया कि; यह दिल ही मसजिंद है, 
और दिल ही मन्दिर है ।! 
अल्लाह के बन्दे, सेवा या बन्दगी तू दिल के अन्दर हो कर, 
दिल का उपासनाणद छोड़कर बादर तू कशाँ मठक रहा है ! | 


१५, धर्मशाला में तो रहने लगे हैं डाकू, 
और ठाकुरद्वारे में ठगों का गिरोइ, 
आर मसजिद में बदमाशों की योली । 
अतः अल्लाइ के आशिक अलग हो रहते हैं । 


“तु दहि सम द समान” 


." 
बाजत भनहृद याँसुरी तिरबेगी के तीर; 
राग छुतीखों होह रहे, मरजत गगन गॉभीर । [ याये 
श्‌ ! 
गाते सुरत-सुख्द्री बेठि खसतन्प्नस्थान; 
“जन दूल्लन! सनसोहिनी नात् झुरंगी ताल । 
- पूल्लनदास 
३ 
पिय का रूप अनूप क्षखि, कोटिभानु-डैंजियार; 
“या” सकल दुख मिटि गया, प्रगट भया सुख-सार। 
| दयावाई 
है. $ 
किन दामिनि टेंजियार अति, विन घन परत फुद्ार; 
सगन अया भनुवाँ. तहाँ, दया निद्वार-निहार । 
[ दयाबाई 
हि 
खगमर अन्दर में दिया, दुया न बयाती तेक्ष; 
परम प्रकासक पुरुष का कहा बताँ खेल । 
[ झुलसी साहिब 


ये डे ई 
“बु दि समुद समान 
१. उस अजब त्रिवेशी के तट पर 
झाज मेरी अनहद-बाँसरी बज रही (है, 
शून्य-मण्डल में गम्भीर गर्जनां हो रही है-- 
और मैं वहाँ छुतीशों राग-रागनियाँ छन रहा हूँ। 
२, 'सत्‌! के रंग-महल में बेठी 
मेरी-सुरत सुन्दरी, देखो, कैसा मधुर गीत या रही है ! 
सत्‌-नाम के अनुराग-रंग में विभोर उसकी वह तान 
मन को आज केसे मोह रही है | 


३. स्वामी को झतुपम छवि देखी, 
आर बुख-दद सब दूर हो गया, 
आऔर शाश्वत सुख प्रकाश में आ गया--- 
कोटि-कोटि सूय॑ के समान 
प्रीतम के रूप का वह प्रकाश है ही ऐसा | 

४. उजेला हो-हो जाता है--पर बिजलों का कहीं पता नहीं । 
ओनी-भीनो फटी पड़ रही ईं-२2०४२ मेह का कहीं नाम नहीं | 
यह झजब रस-वर्षा देख-देख कर 
मन-दी-सत्र मेरा सन मथन हो रहा है। 

$, झंतर झाखिर किए तरह जबमगा रहा है ! 
न कहीं दिया दिखाई देता हे, न कंचो, ने तेल! ...#. 
यह सब उस प्यारें खिलाड़ी का हो चेक है . 
लिश्नके नूर से ये सारी आत्माएँ जगमय हो रही हैं। 


है. 


सन्ह-वाणा 


डरे 


कु्ूहिं समुँ ढ़ समान, यह अचरज कासों कहों ९ 
जो हेरा सो हिरान, 'मुहमद” भापुदि आपु महेँ। 


[ जायणी 
। 
अथय हम खूब दतन घर पाया, 
ऊँचा लेडा सदा मेरे भाया। 
बेगमपूर  सहर का नाम, 
फिकर प्रदेस नहीं तेहि प्रास 
नहि तह साँलत जानत भार । 


ष्द 
सेजशुज की सुन्दरी, तेजपुज का कंत; 
तेजधुज की सेज पर, 'दादू” यब्या बसंत । 
” [ दादृदयाल 


हू 
घुहुप प्रेम बरपे सदा, दरिजन खेलें फाग; 
ऐसा कौतग देखिये, 'दादू” मोटे भाग । 
_* [ दादूदयाक्ष 
१७ 
रस ही में रस बरषिदे, घारा कोटि भ्रमंतत; 
तहँ मथ निदचल्ष राखिये, 'दादू” सदा बसंत । [ दादृदयांल 
११ 
मस्तक मेरे पाँच धरि, मंदिर माई भाव; 
सइयों सोदो सेज पर, 'दादू? अंपे पाँच । 
[ दावृदयात्ष 


“बुद्॒हिं सम द समान” 
&. यह अजीब बात किससे कहूँ ! - 
हाँ-हाँ, एक ही बूंद में तो सारा समन्दर समाया हुआ है ! 
विंड के अन्दर ही ब्रप्न और अक्यांड का खेल देख जानो न । 
किंतु जो ढ्रोढने गया, यह लापता हो ग्वा-« 
अन्तर-खोजी खुद उस खेल में लो गया ! 
७, झध मिला हमें अपना सुन्दर देश, झपना खास धर ! 
खेडा मेरा ऊँचे पर हैं । 
मेरे मन को हर लिया है इस देश ने । 
इस शहर का नाम बिगमपुर! है । 
यहाँ कोई फिक है, न अन्देशा । 
न कोई यहाँ यातना देता है, न विक्कार; 
और न यम की मार पड़ती है । 
न्द्ध, भी गजब के तेज को, 
कमी आन अर तेन्र का | 
परम तेज को सुन्दर सेज पर 
बारइमासी वरन्त की यह कैसी भ्रजव बहार है ! 
« उस देश में प्रभु के प्यारे सदा ही फाग खेलते हैं; 
आर हमेशा वर्शं फ्रेम के फूलों की वर्षा होती है। 
यह अदभुत लोशा कोई बड़भागी ही देख पाता है । 
१०. रसभूमि पर ही रस की वर्षा होगी-- 
और, कोटि-कोटि पघाराश्ों से होगी । ॥ 
साधना तो तब है, जब वहाँ भी यद मन अचंचल रहे, 
बारहमासी बसंत का रख झूटते तमी बनेगा। 
, मेरे माथे पर पैर रखकर, 
आओ, न स्वामी, मेरे हृदय-सन्दिर में । 
आश्रो, तुम मेरे अन्दर की सेज पर पौदो, 
और मैं तुर्दारे प्यारे-प्यारे चरणों को बाँपू । 


हि 


ण्‌ु 


अष्ककी 


दे 


समलंदाशी ' 
२ 
शैसा देश दिवानों रे क्ोमों £ 
जाय सो माता हीब; 
दिन मंदिरा मतवबरे झूमें, 
जनम-मरण दुख खोय । 
कोटि चन्दु-सूरज-उंजियारों, 
रवि-ससि पहुँचत भाहीं; 
बिना सीप मोती अंगमोलक, 
बहु दामिमि दमकाई । 
बिन रितु फूले फूज़ रहत हें, 
झमरत-रख फल यागे: 
पवन-गजन बिन पथ्रन बहत है, 
बिन बादर मरे ख्षागे । 
वयनहृद-सबढ, मैंवर गुजाहें, 
संख-प्ल्ावज बाजें; 
साह-चंट-सुरकी धन घोरा, 
भेरिं-देभामें गाजें । 
सिद्धि-गर्जन अति ही भारी, 
घुं घरू-गंति मनकारें; 
रंभः नृत्य करें विन पर्स, 
बित पायत्ष ठनकारें। 
गर झुकदेव करें जब किरपी 
ऐसा नगर दिखायें; 
“बरणवास! वा पा के परसे 
आवागवन नसावें। [ चंरनदाऊ 


८“बुदहि कप द समान” फ्क- 


१२. ऐसा है वह दीवानों का देश, 
वहाँ जो जाता है, वहदी मतवाला हो जाता है | 
बिना मदिरा पिये ही बढाँ के निवासी झलमस्त झूमते हैं, 
जन्म और मरण दोनों से ही वे मुक्त हैं । 
करोड़ों दिव्य चन्ह्र-सर्यों का प्रकाश है व्दाँ-- 
वहां तुम्ारे इस चन्द्र और इस सूय का प्रवेश नहीं । 
बिना ही सीप के वहाँ अनमोल मोती निपजते हैं। 
उस नम में अ्रनमिनती बिजलियाँ कौंपती हैं 


बिना ही शआतु-श्ागम के वहाँ फूल फूले रहते हैं, 
और फलों में अमत-रस भरा रहता है। 
सदा पबन के मंद-मंद मकोरे आते हैं, 


यद्यपि वहाँ पवन की गति नहीं ! 

आर बिना हो बादलों के मेह को कड़ी लगी रहती है | 

भौरे उस अगम देश को धनहद कौ गू न से मर रहे हैं। 
कभी शंक्ष बज उठता है, तो कभी फ्लावज, 

और कभी धंटों को घनथनाइट सुन पड़ती है, 

तो कभी मुरली की ताल-स्वर-लहरी; 

कभी दुदुभी गजती है, कभी नगाड़े; 

श्षिद्धियों का गर्जन भी कितना गंभोर है ! 

और वह नृत्य और वह घु बरुओं की कनकार । 

बिना पाँव की रंभा अप्सरा वहाँ नृत्य करती हे, 

झौर बिना दी नू पुर के उनकार उठतो है ! 

सतगुरु को कपा से ही 

इस मुक्ति-नगरी की काँकी मिल सकती है । 

बिसने उन चरझों का साश पा किया, ५ 
सबका आवागमन का बंखन कट वंया | 


सन्त-वाणी 


१३ 
मोहनमाक्कोी सहज समाना; 
कोई जाये साथ घुजाना ! 
काया-बाड़ी भाहें माली, 
तहँया रास बनाया; 
सेबक सों स्थामी श्लेललन को 
आप दया करे आया। 
बाहर-भीतर सब निरंदर 
सबमें रक्षा समाई; 
परगट गुप्त, गुप्त पुनि परगट, 
झ्थिगत लख्या भ जाई। 
ता माक़ी की अकथ कहानी, 
कहत कही नहिं आये; 
अगम अग्रोचर करे अनन्दा 
'हापू? थे अधु गावे । [ दादृदयाल 
श्ड 
अम-खदर की पाक्षकी, भ्रावम बेसे भाह; 
“दादू” खेले पीव सों, यद्द सुख कशा न जाइ । [ दादुदयाल 
४४, 
आुन सरत रेंगीखी हो, कि दरि-सा यार करो; 
छूटे विघनम-दिकार कि भोजल्ष तुरत तरो। [ चरनदास 


श्द्‌ 
जरसरीखा नूर है, तेज-सरीक्षा तेज; 
जोति-सरीली जोति है, 'दादू” खेले सेज ।..[ दादुदयात 


द 'ु'दढिं सवुद समान 


३३, कोई चतुर साधु हो इस मेद फो जानता है-- 
कि वह माली, वह मेरा मोइनमाली... 
इस बाड़ी को हर पत्ती व हर फूल में समाया हुआ हैं । 
यह काया ही तो उस मोइनमाली की वाड़ी है, 
इसी के मोतर उचने झपना झद्भुत रास रचा है । 
सेवक के संग खेल खेलना था न, 
तभी तो वह दयाझलु स्वामी इस बाड़ी में पधारा है। 


२४, प्रेमरस की ाराती पालकी पर 
मेरो सुरत-सुन्दरी आकर बेठ जाती 
और स्वामी के संग ऐसा रंग खेलती है, 
कि वह अझगम सुख कद्दा नहीं जाता। 


१५, री रैंगीली जीवाध्मा | * 
तुके किसी से यारी करनो ही है, तो इस से यारी कर ) 
इस यारी से विषय-विकारों के विंष्न छूट जायेंगे, 
आर तू तुरंत संसार-सागर से तर जायेगी । 


५६, कहो, किससे पटतर दूँ ? 
बह नूर तो उसी के नूर-सा है, 
वह्द तेज तों उसी के तेज-सा है, 
और वह ज्योति उसी को ज्योति-जेसी है । 
ऋहा | रहस्य की सुख-सेज पर--- 
शाई' अपने नूर का कैसा सुन्दर खेल रहा है ! 


श्छ 


इन्त-वागी 


श्ख 
डडु-उड़ु रे विदंगम, चहु अकास; 
कहेँ बट चॉँद-सूर, निलि-बासर, 
सदा अमरपुरी  अगम-बास । 
देखे उद्थ अगाघ  निरम्तर, 
दहरष-सोक नहिं. जम के त्रास; 
कह यारी, उठहैं बधिक-फाँध नहिं, 
फल पायो  जग़मरग परकास । 


[ यार 


श्द 
नेहरवा इमकाँ नहिं भावे । 
खाई की नगरी परम श्रति सम्दर, 
जहँँ कोइ जाय न आवे। 
खाँद-सरज जहेँ [पवन न पाणी, 
को रे, सैंदेस पहुँचावे, 
दरव यह साई को सुनावै । 
१६ 
देख आई में तो साई की सेजरिया, 
साईं की सेजरिया, सतगुरु को डगरिया । 
सबद॒हि ताजा, सवद्दि कूँची, 
सबद॒ को ढगी है अबँजरिया; 
सबद झोदशा, सबद विदोना, 
सबद की सटरक घुनरिस्रा | 
[_ दूल्लनदाक्क 


"दि सह कमान” ९्श 


4७, पद्दी, तू तो उड़ता चल, और उस झाकाशमंडल पर चढ़ जा-- 
जहाँ न चर हैं, न वूयें, न रात है, न दिन--- 
उस अगम अमरपुरी में जों गया, सदा के लिए वंदों-रम बया ! 
वहाँ सदा ऊँचे-ऊचे ही वह देखता है 
आर उस ऊँचाई को कौन माप सकता है ? 
यहाँ न इष है, न शोक--न मृत्यु का ही नास है; 
और झ्य विहंग, वहाँ न किसी बहेलिये का ही जाते है । 
वहाँ तुके सदा दिव्य प्रकाश के अम्ृतफल चखने को मिलेंगे | 


३८, मुके झब यह नहर का रहना अच्छा नहीं लगता । 
मेरे स्वामी की नगरी कितनी सुन्दर है ! 
जहाँ जाकर फिर कोई लौटता नहीं । 
वहाँ न यह चन्द्र हे, न यूये, न यह पवन है, न पानी । 
मेरे स्वामी के पास पहुँचा दे न कोई मेरा सैंदेसा-पहुंचायेगा कोई ! 
जाकर उसे सुनायेगा कोई मेरा यह अंतर का दद 


३६, हाँ, मैं अपने साजन की सेज देख आई हैं--- 
सतगुर को महन गली मेंने आज देख लो है । 
प्रेम के उस र॑गमहल में शब्द का ताला शंगा है; 
आर वह शब्द की ही कु जो से खुलता है, 
आर साँकल भी वहाँ शब्द की ही है । 
उस साजन-सेज पर शब्द का ही ओदना है, 
आर शब्द का ही विछ्लौना । 
आर शब्द को ही चटकीली चूनरी पहनने को मिलती है। 


सन्त-वाणी 


२७५ 
सिया-मिक्षत की झास रहें कपक्षों खड़ी ! 
रू ले चढ़ि महिं जाय से छक्ज़ा सरी। 
बाँव नहीं उहराय, चहँ ग्रिर-गिर पद: 
किर-फिर चढ़हँ सम्हारि तो पा आगे घडें। 
* मपट अनारी बारि तो झोनी मैक्त है; 
झटपट चाक्ष तुम्हारि, मिमत्ध कस दोहदे! 
अम्तरधरट दे खोदि, खसबद्‌ डर खाब री; 
दिल्ल बिच दास कबीर, मिलें तोदि बावरी । 


[ कबीर 


“यु द॒हिं समु दे समान है 24 


२०, प्रिय के मिलन की झाशां में, यहाँ कबतक खड़ो रहूँ ? 


२१. 


ओह ! कितना ऊ चा है मेरे महबूब का महल ! 

वहाँ तक मैं कैसे चंद सकूगी ! 

मैं तो मरी अब लाज के मारे-- 

यहाँ बो मेरा पैर ही नहीं ठहरता, चढ़ती हूँ, और गिर-गिर पढ़ती हूँ 
सेभल-सेमलकर बार-बार चढ़ती हूँ, तब कहीं पैर आगे थमता है। 
आर मैं पूरी अनाड़िन माँ तो हूँ, 

ओर यद प्रीतम का पथ बड़ा करारा है ! 

फिर यह अटपटो चाल | 

ऐसे भला कैसे प्रिय से मिलन हो सकेगा ? 

तू तो अरब अपने अन्दर के परदे को खोल दे, 

ऋर वहाँ सतगुरु के शब्दों को पैठने दे । 

पगकी, तेरा औतम तो तुझे तेरे दिल के महल में ही मिल जायेगा । 
स्वामी, ठुम मुके वहाँ ले जाकर अच्यवक्ष के नीचे बैठओगे-- 
तुम्हारी कृपा का कुछ पार ! 

उस बुढ के नीचे न धूप होगी; न छाया । 

न वहाँ चन्द्र होगा, न सूर्य, न दिन होगा, न रात । 

फिर प्रमात हो तो कई्टाँ से १ 

और तुम भुझे वहाँ 'अमृतफल' चलने को दोगे। 

बहाँ सुन्दर सुवासित सेज मी होगी । 

स्वामी, ऐसा 'अमरपद इस दास को देना, 

जो युग-युग अचल बना रहे-- 

इतनी ही इमारी विनय है, नाथ | 


श्र 


. इन्त-वाणो 


श्र 
सरहम दोय स्रो जाने साथो, 
ऐसा देख हमारा । 
येद कतेब पार नहिं पावत, 
कथन-सुनन॒ से न्यारा; 
खाति-घरन कुज्-किरिया नाहीं 
सम्प्या-नियम-झचारा । 
बिन जल-यू द परत तह भारी, 
नदि मीठा नहिं खारा; 
सुन्न-महल में नौबत बाजै, 
किंगरी बीच सितारा । 
जोति ल्जास बअह्य जहँ दरते, 
बआागे अगम अपाह़क्‍क्‍ः; 
कद कबीर, वहेँ रहनि हमारी; 
बूके गरुमुख प्यारा। 


श्ड्ढे 
ऊऋरि लागी मद्ृद्बवा, यग़म पमंहराय । 
खन गरजे, खन बिजुरी चमके, 
बाहर उठे, सोभा बरनिन जाय। 
सुंधर-महज़॒ में भरत ' बरसे 
प्रेम-अनन्द में साधु नहाय । 
खुली किवरियाँ, सिटी श्रंघियरिया, 
अन सतगुरु जिन दिया है लखाय ! 


[ कबीर 


( बरमदास 


“बरु'दहि समरु द समान) दर 


२२. ऐसा है हमारा वह देश--- 


१३. 


जो अन्तर का मेदी हो, वही उसे जान सकैगा। 

न वेद उसका पर पाता है, न कुरान; 

कहने और सुनने से परे है वह ऋगम देश | 

न वहाँ जात-पाँत है, न बर्ण-मेद, 

न कुल है, न कोई क्रिया, 

न संध्योपासन है, न कोई नियम, न आचार । 

बिना ही मेह के वहाँ मारी वर्षा होती है-- 

बह जल न मीठा है, न खारा | 

शब्य महल में वहाँ सदा नौबत बजती रहती है--- 

कभी किंगरो को आवाज आती है 

कभी वीणा की, और कभी सितार की । 

ओर वहाँ जब ब्रह्म-दश न होता है 

तो यह भौतिक ज्योति चकाचौंध में पड़ जाती है। 

आगे वह देश श्रगम-अपार है| 

उसी देश के हम रहवासो हैं| 

कोई गुरुमुख प्यारा संत ही उसे समक् सकता है । 

मेरे गगन-महल में केसो ऋड़ी लग रही है श्राज ! 

और कैसा गम्भीर गर्जन हो रहा है मेरे शुन्य-मण्डल में ! 

बोच-बीच बिजली भी चमक जाती है । 

रस-वर्षा की केसी सुन्दर लद्दर उठ रही है। 

यह श्रजब शोभा कइते नहीं बनती | 

मेरे गगन-महल से श्रमृत कर रहा है आज | 

इस प्रेमानं द-प्रवाद में कोई साधु दी नदा सकता हैं | 

कपाट खुल गये हैं, अन्धकार सब हट गया है । 
सतगुरु को धन्य है, भन्य है, 

जिन्होंने कि यह दिव्य दृश्य सहज में ही दिखा दिया ! 


६ 


संन्त-वार्णों 


रश्ड 
तूं जा कर इतना मेढ़ा है, 
तुझू बा्मों दूजा केहडा है; 
असों देख्या बढ़ा शँधेरा है, 
अपने आप न दूज़ा भआाख़ीदा । 


र्प्‌ 
देरत-देरत दे सखा, रहा कबीर देशइ; 
बूँद समानी समुद्र में, सो कत देरी जाह 
दैरत-हेरत दे सखी, सो रह्माा कबीर देराह; 
समुद समाना बूँद में, सो कत देरया जाह। 


२६ 
मदियों पार सजन दा हटाना, 
कीजे कौल जरूरी जान; 
कुछ करले खत्ाद्द मक्तादे नाल । 


२७ 
पिया मेरा जागे में केसे सोई री ! 
पाँच सख्ती मेरी खैंग की सेवी, 
उन रंग-रैंगी, पिग्र-रैंग न मित्षी, 


[ बुल्लेशाह 


[ कबीर 


[ बुल्लेशाद 


[ कबीर 


*«बुदहिं सम द समान”? ६७ 


२४. प्यारे, तू इतना झगड़ा मत कर, 
तुमे छोड़ दूसरा इमारा कौन है ! 
हम बड़े अंधेरे में पड़े हैं कि-- 
अपने को हम तुमसे न्‍्यारा समझते हैं ! 


१५. सजनि, लोजते-खोजते मैं तो खुद ही खो गई ! 
समन्दर मैं बूंद समा गई-- 
उसे अब कैसे खोजा जाये ! 
सजनि, खोजते-खोजते में खुद हो खो गई ! 
बुँद में समन्‍्दर समा गया-- 
उसे श्रव कैसे खोजा जाये ! 


: तेरे प्रीतम का ठौर इन नदियों से उस पार है, 
उसे सौगन्ध खाकर वचन दिया है न कि-- 
“अवश्य आऊंगा ।! 
तो अब तू सतगुर मन्नाद से मेल कर ले । 


२ 


की 


. हाय, मैं अभागिन क्यों सो गई ! 
मेरा प्रीतम तो जाग रहा है, 
और मैं श्रभागिन सो गईं ! 
मैं अपनी पाँचों (इन्द्रियाँ) तदेल्षियों के रंग में रंग गयी, 
इाय, प्रीतम के अनुराग-रंग में झपनी अंतरूचूनरी न रैंगो | 


फ 


। 


श्प्ट 


सन्त-बाणी 


श्र 
शम-बान अभियारे. तीर. 
जाहि लगे सो जाने पीर! 
तन-मन खोजों श्ोट न पॉर्े, 
झौषधि-मूक्की कहाँ घसि क्षाऊँ। 
यकटद्दि रूप दीसे सब नारी, 
ना जानों, को पियद्दि पियारी | 
कद कयीर, जा मस्तक भाग, 
भ जानूँ काहू देद्द सुहाग । 


रह 
बहुत दिनन में में प्रीवम पाये, 
भाग बढ़े घर-वैठे आये । 
मंगक्षयार साहि सन राखों, 
राम-रसाथन रसना चासखतरों। 
मन्दिर भाहिं भया टेंजियारा, 
ले सूती अपना पीव पियारा । 
कहे कबीर, में कछू न कोन्‍्द्रा, 


सखी, सुद्दाग राम मोहि दीन्डा । 


[ कबीर 


[ कबीर 


“बु'दु्ि समु द समान”? ६ 


रप८, मेरे राम के प्रेम-वाण कैसे पैने हैं--- 
इन वारणों का बाय हो इनकी पोर जानता है । 
तन में खोजती हूँ, मन में खोजती हूँ, 
पर चोट का कहीं पता भी नहीं चलता | 
अब बताओ, 
दवा किस मर्म-स्थान पर बिसकर लगाऊँ 
मुझे तो यहाँ सब नारियाँ एक हो रूप की दीखती हैं, 
न जाने प्रीतम को प्यारी कौन है ! 
पता नहीं, यहाँ कौन भागवती है; 
देखु, साजन का झुद्दाग किस सहेली को मिलता है ! 


२६, झ्राज कितने दिनों बाद मैंने अपने प्रीतम को पाया। 
मेरे भाग्य का कुछ पार ! 
घर-बेठे हो मेरा स्वामी मेरे आँगन में आ गया। 
इस महामंगल में मेरा मन मगन हो रहा है; 
अपने राम को प्रम-रसायन को 
अन्तर को रसना आज अतृत-भाव से चख रही दे। 
मेरे दृदय-मन्दिर में श्राज अजब-सा उजेला हो गया हे | 
आर अपने प्रीतम को लेकर 
(समाधि) सेज पर मैं ग्रश्तमस्त सो रही हूँ । 
पर इस भाग्योदय में मेरा श्रपना कोई प्रयत्न नहीं, 
सजनि, यह सब सुददाग तो मुझे मेरे राम ने दिया है। 


“बह्य-बीज का सकल पसारा” 
५ 
एके यूँ द, एक सल्ष-सूतर, 
एक चाम, इक गुदा; 
एक जोति ते सब उत्पन्ना 
को बाह्मन, को शूदा ! 


[ कबीर 
२ 
जब क्षरि तँँच-नीच करि जाना, 
ते पसुवा भूछे अम नाना। 
[ कबीर 
डर 
तुम कत बाह्ान, हम कत शुद ९ 
हम कत दलोहू, तुम कत दूध 
[ कबोर 


हा 


जो तू करता बरन बिचारा, 
जनमत तीम इंड झनुसारा । 
अनमत शूद्र, मुये पुनि शूद्धा, 
कृतिम जनेट धाज्ि जग छुम्रा। 
जो तुम बाह्मत बाह्मनी जाये, 
अवबर राह ते काहे न झाये ९ 
कारी पियरी दृद्दहुगाई, 
तिमकर दूध बेहु बिल्षगाई । 
[ कर्बर 


४६१ 
“ब्रह्म बीज का सकल पसारा” 

१, उत्पत्ति सबकी एक ही वोय॑-विन्दु से डुई हे, 

मल-मृत्र भी सबका एक-सा ही हे; 

चमड़ा भी थही हे, और रक्त-माँस और मज्जा भो वही, 

और किरणें भो ये सब बद्य-ज्योति को हो हैं-- 

तब बोलो, यहाँ कौन तो ब्राह्मण हे और कौन शुद्र ! 
२, अनेक अभों से ग्रस्त वे नर नहीं, नर-पशु हैं। 

कौन ! जिन्हें इस ऊँच-नोच के मेद-भाव ने जकड़ रखा है ! 
३, बताओ्रो, तुम न्राझ्ण क्यों, और इस शूद्र क्‍यों 

हमारा रक्त लोहू है--यह सत्य है; 

पर तुम्हारा रक्त क्‍या दूध है, बाबा 
४, तू जन्म से ही बर्ण-मेद क। विचार करता है ? 

तो ये तीन ताप के दंड क्‍यों तेरे पीछे लग गये। 

तेरां जन्म हुआ, तब तू शूद्र ही था न 

और श्मशान भी तुके शूद्ध ही कद्देगा । 

तो यह कृत्रिम जनेऊ डाल्कर-- 

क्यों दुनिया में इन्द्र मचा रहा है ? 

अच्छा | ब्राक्मणी के गर्म से जन्म लिया है तूने ! 

पर जिस रास्ते से यहाँ शूद्र श्राते ईं, 

उसी आम रास्ते से तो ब्राह्मणदेवता ! तू भी आया है । 

यइ क्यों ? तू और मार्ग से क्‍यों नहीं आया ? 

सुन, काली गाय का दूध दुद्द, और पीलो का दुह-- 

दोनों को मिल्लाकर फिर अलगा सकेगा तू ९ 

बता सकेगा/--कौन तो काली का है, और कौन पीली का 


७२ 


सन्त-वाणी 


है. 
लाना रूपए बरण इक कीन्हा, 
चार करन उद्दि काहु न चीन्दा । 
नष्ट गये, करता नहिं चीन्हा, 
नह गये, अवरदिं मन दोीन्हा। 
नष्ट गये, जिन वेद बखाना, 
वेद पढ़े पे भेद न जाना। 


दर 
माटी के घट साथ बनाया | 


नादे-बिन्दु. माना । 
घर बिनले क्‍या सास धरहदिंगे, 
चखडमक खोज भुखाना । 
एके तुचा हाद़ मल्ष-मृत्रा, 
एक रुधिर इक गूदा; 
एक बिंदु से सिस्टि कियो है, 
को बाह्ान, को शूदा ! 


] 
धाक्षि जनेक आाइहान होगा, 
मेहिरदिं का पद़िराया | 
शूद्त जनम की शाह परोण्े; 
तुम पॉँडे क्यों खाया? 


[ कबीर 


[ कबीर 


“ब्ह्ञ-बीज का सकल पसारा”? व 


प्‌. ये अनेक रूप, और ये अनेक वर्ण 
एक ही सरजनहार की सब रचनाएं हैं । 
किन्तु एक भी वरझँ और एक भी आकृति ने 
अपने करतार को न पहचाना | 
यलिहारी इस वर्ण-मेद के अइंकार को ! 
हाँ, देष की आग से नष्ट हो जायेंगे वे-- 
जो एक ही पिता की संतान को भेद की दृष्टि से देखते हैं; # 
वे भी नष्ट हो जायेंगे-- 
जाँ एक सत्य-स्वामी को छोड़ अनेक पाखंडों में उलमे पढ़े हैं; 
और उन्हें भी नष्ट दो जाना है-- 
जो वेद तो पढ़ते हैं, 
पर भेद-भाव के अन्ध-कूप में पड़े सड़ रहे हैं । 
६. देखो तों भला इन मूर्लों को-- 
नाद-बिन्दु के रहस्य को नं समझ कर, 
मिट्टी के इन घड़ों के ये नाम और वर्ण स्थिर कर रहे हैं ! 
किन्तु नष्ट होने पर वे इनके क्‍या नाम रखेंगे 
बतायें वे, हैं कहीं और भेद, कोई श्रन्तर ! 
वही इडडो हे, वही खाल है, वही मल और वही भूृत्र है, 
सबका वही रक्त है, और वही मल्जा; 
सारे सृष्टि कौ उत्पसि एक ही वीय॑-बिन्दु से हुई दे । 
फिर कौन तो यहाँ ब्राह्मण हे, और कौन शूद्र 
जाति तो सब एक ही दै--और वह है “मनुष्यजाति'। 
७. टौक, जनेऊ पहन कर तुम तो ब्राह्मण बन गये, 
किन्तु पत्नी तो शुद्ध ही रही, महारात्र | 
शुद्र के हाथ का परोला हुआ खाकर, 
पांडे जी, क्‍यों अपना धर्म-कर्म जुबा रहे हो । 


3४ सन्‍्त-वाणी 


य्ब 
कौस छुतीस एक ही जाती, 
बरद्मयाबरीज का सकल पलारा | 
ऊँच-नीच हस विधि दे लोई, 
कर्म-कुकर्म कहाये सोई । 
| कबोर 
ह्‌ 


एके पवन, एक द्वी पानी, एक ज्योति संखारा; 
एकद्दि खाक गढ़े सब भाँडे, एकद्दि सरजनद्वारा। 
गिरीबदास 
१३० 


अल्ला एक नूर उपजाया, ताकी कसी निन्दा ! 
वह्दी नूर ते सब जग कीया, कोन भत्व! को मन्‍्दा । 


[ कबीर 
११ 
एके लजर निरंजना सबदी धट देखे; 
ऊॉच-नीच अन्तर नहीं, सब एके पेखे। 
[ कबोर 


१२ 


पघब घट ब्यापक राम दै, देही नाना मेष; 
राव-रंक चंडाल घर, सद्दजो' दीपक एक । 
* [ सेहजोबाई 


&« 


११, 


3 र्‌ 


'ब्रक्ष-बीज का सकल पसारा'! फ़्पू 


. यह सारी माया ब्रक्ष-बीज से ही उत्पन्न हुई है; 


जाति तो सब कौमों की एक हो है । 
हाँ, जो सुकमे करता है, वह ऊँच है, 
झौर जो कुकर्म करता हैं, वह नीच | 


जगत्‌ में सर्वत्र एक हो ज्योति जग रही है--- 
एक ही पवन से, एक ही पानी से, और एक दी मिट्टी से 
एक ही कुम्हार ने इन विविध घड़ों को गद़ा दे । 


« अल्लाह ने एक ही नूर की उत्पत्ति की, 


श्रौर उसी नूर से इस सारे खलक की सृष्टि की-- 
क्रय बताओ्रो, कौन तो यहाँ ऊच है, और कौन नीच है 


बह अलख निरंजन तो एक ही दृष्टि से खब को देखता है; 
उसकी दृष्टि में न कोई ऊँच है, न कोई नीच । 


हर थट में राम हमारा ब्यांपक है, 
हर सूरत में उसकी मख्तक नगर आती है ! 
राजा, रंक और चांडाल सबके घर एक ही दीपक जल रहा है । 


७६ सनन्‍्त-वाणी 


भरे 


खन्नी आाह्मन सूद बेस की 
जाति पूछि नदिं देता दाता । 
[ नानक 
१४ 


दया-धर्म दिरदे बसे, बोलें अमरत बेन; 
तेई ऊँचे जानिए, जिनके नीचे नेन। 
[ मलुकदास 
हा ब३ 
मीच-नीय सब तरि गये, सम्त-घरन-लौलीन 
जातिदि के झ्रमिमान ते, डूबे बहुत्त कुल्लीन। 
[ तुलसी साहिब 


४ब्रह्-बीज का सकल पदारा? 


१३. हमारा दाता देता है, तो जाति नहीं पूछता; 
यह ब्राह्मण है, यह क्ृत्रिय हे, 
यह वैश्य है, और यह शुद्र-- 
ऐसा मेद-भाव हमारे दाता के द्वार पर थोड़ा ही है ! 


१४. हिये में जिनके दया-धर्म है, 
जो अमृत-जैसे वोल बोलते हैं-- |“. 
और नम्नता जिनकी श्राँखों में बसती है, 
वे हो असल में ऊँचे और ऊँच-बण के हैं| 


१६, जिन्हें तुम 'नीच' कहते हो 
वे तो जयत्‌ को पार कर गये | 
संतों के चरणों की मह्दिमा ही ऐसी है | 
डबे तो बे-- 
जो ऊँची कुलीनता के श्रमिमान में निमग्न थे | 


३७ 


४७9; 


“हरद-तुरक का कर्ता एक” 
१ 
दोनों भाई हाथ-पग, दोनों भाई कान; 
दोनों भाई नेन हें, हिन्दू-सूसल्लमान। 
[ दादृदयाल 
२ 
सब हम देखा सोधिकें, दूजा नाहीं आन; 
सब की एक दि भात्मा, क्या हिन्दू-मुसल्लमान । 
[ दादूदयाल 
३ 
वद्दी मद्दादेव, वद्दी मुहम्मद 
अह्या भादम कहिए; 
को हिंदू . को तु$ कद्दावे-- 
एक जसीं पर रहिए । 
पढ़ें कतेब वे मुल्ठा कट्दिप-- 
वेद पढ़ँ वे पाँडे; 
बेगरि-बेगरि नाम घराये, 
इक अटिया के भाँडे । 
गद्ना एक कनक तें गहत्ञा; 
इन महिं भाव ने दूजा, 
कट्दन-सुनन को दुइ करि यापे 
सोइ नमाज सोह पूजा । [ कबोर 


१. 


लक 


न्प्छ 


४७३६ 


“हन्दू-तुरक का कर्ता एक 


हमारा राष्ट-शरीर ऐसा है-- 

एक हाथ हिंदू है, दूसरों हाथ मुसलमान; 
एक पाँव हिंदू है, दूसरा पाँव मुसलमान | 
दोनों भाई दोनों कान हैं; 

दोनों भाई दोनों नेत्र हैं । 

हमारा राष्ट्र-शरौर ऐसा है, 


- इमने अच्छी तरह शोधकर देख लिया, 


हमें तो सबंत्र एक ही आत्मा नजर आई । 
जो आत्म हिन्दू में है, वद्दो मुसलमान में है, 
फिर यह शअ्रभेद में भेद क्‍यों देखते हो बाबा 


» वही महादेव बाबा है, वद्दी हज॒रत मुहम्मद; 


जो ब्रह्म है, वही आ्दर्म है । 

जब एक हो जुमीन पर सबको रहना है-- 

तब किसे तो हिंदू कहें, और किसे मुसलमान ! 

कुरान पढ़ने वाले को भले ही तुम मुल्ला कहो; 

आर जो।वेद का पाठ करे उसे भले पंडित का नाम दे दो । 
जुदा-जुदा नाम तुम भले ही इन सबके रख दो-- 

पर असल में, हैं तो सब एक ही मिद॒टरो के बतन ! 

गहने तो सब एक हो सोने के हैं-- 

नथनो और पायजेब के सोने में क्या कोई भेद है ! 

यह तो यू ही दुनिया में कहने-सुनने को दो नाम दे रखे हैं; 
असल में नमाज और पूजा 

एक ही मब्य-भावना के ज़ुदा-जुदा नाम हैं । 


सनन्‍्त-वाणी 


है. 

हिंपू-तुरक का साहिब पक, 

कहा करे सुल्ज़ा, कहा करे सेख । [ कबीर 
६ 

से हिम्दू सुरक कद्दाया, 

सब ही एके द्वारे आया। [ कबौर 


३ 


हुईं दूर करो, कोई लोर नहीं, 
हिन्दू-तुरक कोई दहोर नहीं। [ बुल्लेशाइ 
5 


अल्लाह-राम छूटा भ्रम मोरा; 

हिन्दू-तुरक-मेद कुछ नाहीं देखूँ दरसन तोश । 
सोई प्राण, पिंड पुनि सोई, रसोई लोह-साँला; 
सोई मेन, नासिका सोह, सहजें कीन्द्र तग्गासा । 
स्ववणो सबद बाजता सुनिए, जिम्या संटा लागे; 
सोई भूख सबन को ब्यापे एक जुगति सोई जागे। 
सोई संघ-बंध पुनि सोई, सोई सुख सोई पीरा; 
सोईं हस्त पाँव पुनि सोई, सोई एक सरीरा। 

यह सब खेल साक्षिक हरि तेरा, तू ही एक कर क्ीन्हा; 

'दादू” जगति जानि करे ऐसी, तब पह प्राण पतीना। 


[ दावुदयाल 


'“हिन्तु-तुरक का कर्तों एक” ध्रर 


४. जो हिंदू का नाथ है वही मुसलमान का भी है; 
ये मुल्ते और ये शेख मेद-माव डालकर झाखिर करेंगे सरुया 

४. एक हिंदू--दूसरा मुसलमान 
न जाने, ये दो नाम कैसे पड़ गये ! 

६, आये तो दुनिया में सब एक ही सदर दरवाजे से हैं। 
बस, यह हुई भर दूर करनी है, फिर कोई मड़ा नहीं 
हिंदू और मुसलमान में फिर कोई मेद नहीं 

७. गश्ाज मेरा वह भ्रम दूर हुआ | 
अब झज्नाह और राम को मैं अमेद को दृष्टि से देखता हैं । 
मेरे लिए हिन्दू मुसलमान दोनों अब एक ही हैं-- 
दोनों में ही प्रभो मैं तेरा दीदार-रस पाता हूँ। 
हिन्दू और मुसलमान के प्राण और पिंड में क्‍या कोई मेद है ! 
दोनों में वही रक्त है, और वहो मांस । 

न श्राँखों में कोई अन्तर है, न नाक में । 

सहज ही तूमे यह झजव लीला रच डाली ! 

कान सबके एक-समान ही शब्द सुनते हैं, 

मूख सबको एक-सी ही व्यापती है, 

मीठा-खट्टा सन की जोभ को एक-सा ही क्षयता दे । 
इर घट को रचना में एक ही जुगत दिखाई देती है-- 
बही संधि, वही बंधन ! 

दाय-पैर जेसे हिन्दू के हैं, वेंसे हो मुसलमान के; 
एक-से शरोर हैं सब--एक ता घुस है, एक-सा दुःख । 
खालिक, घन्य है तेरा यह छाजव खेल ! 

धन्य है कर्तार, तेरी यह मोहिनो लोला ! 

तूने मह अद्वितोय अनुपम एकाकार किया दे । 

तेरी यह जुक्िति जानो, तभी मेरे ग्रादों की प्रतीति हुई । 


प्र 


साईं सब का सोई है रे, और न वूजा देखूँ कोई । 


सन्त-वाणी 


घर 


हिस्‍्पू तुरक न जानों दोई; 


[ दादूदयाल 
ह 
ना हम इिन्दू होहिंगे, ना हम मूसक्षमान ; 
पथ दरसभम में हम नहीं हम शाते रहमान ! 
[ दादूदयाल 
१० 
छिल्तू टुरक न होहवा, साहिब सेठी काम ; 
पट दरसन संग न जाह॒बा, निर्मल किया राम । 
[ दादुदयाज् 


११ 
कदै कयीर, चेत रे ओोंदू! 
बोक्नहारा। तुरक न हिन्दू। 


[ कबीर 
बर 


हिन्दू तुरक का कर्ता धुक-- 
ताकी गति जख््री भ जाई। 
[ कबीर 
4३ 
अक्ला ग़ेंव सकक घट भीतर, 
दिरे केहु बिचारी। 
हिन्दू-तुरक हुईं मई पके 
कबीर! पुकारी । 
[ कबीर 


“हिन्दू-तुरक का कर्ता एक” दे 


८. हिंदू और मुसलमान को में दो नहीं समझता; 
स्वात्री तो सबका वही है--कोई दूसरा मुझे दिखाई ही नहीं देता । 
श्मेद की दृष्टि से मेद को भला कैसे देखू ! 


$. न हम हिन्दू बनना चाहते हैं, न मुखलमान | 
और न हम तुम्दारे छुद्ट शात्मों के पचड़े में पड़ेंगे । 
हम तो अपने रइमान प्यारे के रंग में रंगे हुए हैं । 


१०. न हम दिंदू होना चाइते हैं, न मुसलमान; 
आर न इन छुंड् शास्त्रों के साथ रहना चाइते हैं । 
हम तो निष्पक्ष होकर श्रपने राम के गुण गायेंगे। 


११, अरे भोंदू चेत जा, अब भी चेत जा-- 
क्यों नाइक हिन्दू-मुसलमान में भेद करता है? 
देख, बोलनहारी आत्मा न मुखलमान है, न हिंदू । 


१२, जो हिंदू का सरजनहार है, वदी मुतलमान का भी हे । 
धन्य है हमारा श्रलल निरंजन कर्त्तार ! 


१३, जहाँ मी देखता हैँ, अल्लाह दी दर घट में छुपा बेंठा है । 
बडी हिंदू फे अन्दर है, वही मुसलमान के झन्दर । 
“कोर! पुकार-पुकार कहता है-- 

हर बट में उद्ो प्रीतम को परछाई' पड़ रही है |” 


प्र 


सन्तनवाणी 


१४ 
कददि 'कभीर' राम 
रश्मि 
हिन्दतुरक न आह 
३५३ हे 
कर मसति झुम्नति ओर अनेऊ 
दिल्यू-तुरक न जाने अंक । 
[ कधोर 


५हैलदू-दुरक का कर्सा इक” 


१४, तुम तो रास को ही हर बट में देखो; 
न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान-- 
यह रचना तो दारी सम-रहमान कौ है । 


१५, न तू झुस्नत करा--न प्‌ जनेऊ पहन; 
फिर देखें, कौन वुके मुसलमान कहता है, 
आर कौन कहता हे तुमे द्विज ! 
यह सारा तफ्रिका तो इस सुन्‍्नत और जनेऊ ने डाल रखा है । 


“परे ब्राह्मण जो बह्म विचारें 


घरम कये तहीं जीव वधे व्‌, 
अकरम करे मेरे भाई; 
को सोहरा को प्राहइल कहिए, 
काको. कष्टिम कसाई । 
र्‌ 
अति पुमीत देँवे कुछ कहिए, 
सभा माहिं अधिकाई; 
इलतें दीच्छा। सब कोऊ मांगे, 
हैंसी भावे मोहि भाई ! 
पाप-कटणम को कभ्रा खुनावें, 
कम कराये नीचा, 
बढ़त दोठ परस्पर देखा, 
गहें द्वाथ जम धींचा। 
गाय बचे तेद्दि तुरका कद्दिए 
उनसे वे क्‍या छूटे ? 
कहृद्दि कबीर, सुनो हो सम्तो, 
कल्षि के आह्वान खोटे। [ कबौर 


ट] 
दु 


आह हो युरु जगत्‌ का, भगदन का युरु भाद्टि; 
डरकि-ठरकि के प्रभुआ, चारहूँ वेदनि माह । 
[ कबीर 


मा > 
“मो आह्मण, जो बह्य बिचारें” 
१. अरे निदंय जहाँ पर तू धर्म का प्रवचन करता है, 
वहीं तू मूक पशुओं की वलि चंढाता है ! 
कैसा घोर कुकर्म कर रद्द है तू ! 
तुझे इम बआाह्षणु देवता कहें ! 
तो फिर बता, कसाई किसे कहे ? 
२. लो, ये परम पवित्र माने जाते हैं, उच्च कुलोसन्न कद्दे जाते हैं; 
ओर सभा में भी इनकी भारो मान-प्रतिष्ठा है । 
इनसे सभी जा-जाकर मंत्र-दीत्षा लेते हैं! 
पर मुझे तो भाई, इन्हें देखकर हँसी छूटती है । 
ये गीता-भागवत सुनाते हैं--. 
इसलिए कि लोगों के पाप कट जायें, 
पर कम कराते हैं ये नीच-से-नीच ! 
इमने तो कथा-वाचक और भोता, दोनों को ही डूबते देखा है-- 
यमदूतों को उनको गदन पकड़े ले जाते देखा है । 
जो गाय मारते हैं, उन्हें तो तुम मुसलमान कइते हो, 
पर उनसे तुम्दारे यह ब्राह्मण क्या कुछ कम हें ! 
कितने नोचाचारो हैं ये कक्षियुगी नाहझ ! 


३. जाझ्मण जगत्‌ का गुरु भले हो-- 
प्रभु के भक्तों का गुरु वह नहीं हो सकता । 
उस विद्याभिमानी को तो 
चार वेदों के काइ-मंखाए में ही उद्दक-उलक कर मरने दो | 


सन्त-वायी 


 ] 
ब्राइय सो जो बह्म पिड्ाने; 
बाहर जाता सीतर आमे। 
पाँचों बस करि झूठ न भाशे; 
दया-जनेझ अख्तर रास्ते । 
आतम-विद्या पढ़ें-पढ़ावे; 
परमातम में ध्यान छगावे। 
काम-क्रोध-मद-ल्लोभ न होई; 
चरणदास' कहे, ब्राह्मण सोई । 
[ चरणादास 


भू 
सो गाह्मख, जो अझझ बिचारे । 
( कब्रीर 


“सो आाह्मण, जो अह्य विचारे' न] 


४, हाँ ब्राह्मण वही, जो ब्रप्न को पहचानता है, 
विषयों से खींचकर इन्द्रियों को जो अ्न्तमुं खो फर शेता है के 
जिसने पाँचों इन्द्रियों को जीत लिया है, 
जो कभी असत्य नहीं बोलता-- 
जिसने अ्न्वर में दया का जनेऊ धारण कर रखा है, 
जो अशध्यात्म-विद्या पदता और पढ़ाता है, 
आर निरन्तर परमात्मा के ध्यान में निम्न रहता है। 
जो न काम के वश होता है, न क्रोष के, 
मद और लोभ को जिसने हृदय से खदेड़ दिया-- 
ध्वरणदास' की दृष्टि में, वही, जितेन्द्रिय पुरुष ब्राप्षण' है । 
धू. ब्रानज्नण बताश्रो, किसे कहें ? 
उसे जो निरन्तर ब्रह्म का विचार करे। 


न नम-334००-५- ००००. 
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“पीर सबन की एकसी” 


4 
क्या जकरी क्‍या गाय दै, क्या अपना जाया, 
खब का छोटू एक है, साहिब फरसाया । 
पीर पैगम्बथर औद्िया सथ मरने आया; 
नाहक जीव न भारिये पोषन को काया । 
; [ नानक 


र्‌ 
काला मुँह कर करद का, दिल से दूरि मिवार 
सथ सूरत सुबहान की, मुलझा मुग्ध न मार । 
[ दादृदयाल 


आपन को मारे नहीं, पर को मारन जाइ; 
'डादू” आपा मारे बिना, कैसे मिले छुदाइ । 


[ दादृदयाल 
डं 


पोर सबभ की एक-सी, म्रख जानत नाह्ि; 
कोटा चूमे पोर है, गल्ला काटि को खाहिं। 
[ मलूकदांस 


$& 4 


“पीर सबन की एकसी 


« रक्स-माँस तो सबका एक-सा ही है, 

यह इमारा नहों, खुद सृष्टा का कथन है, 

बकरी हो या गाय, या अपनी संतान ही क्‍यों न हो, 

रकक्‍त-माँस तो सबका एक ही है । 

पीर और पैगृम्बर और आऔलिये सब मरने को ही यहाँ आये ईं, 
फिर इस देइ का पोषण करने के लिए, 

जो खुद मत्य॑ हे, क्षणजीवी है, 

क्या किसी प्राणी का ब्यर्थ वध किया जाये १ 


« मुल्ला, कालिख पोत दे इस खूनी छुरी पर, 

दिल से निकाल दे जिवह करने का काला खयाल ! 
ये सारो सलोनी दूरतें अल्लाह की शे तो ईं-- 
मुल्ला, क्‍यों गुरीब प्राणियों को जिबह कर रहा है ? 


. मूख, अपनी खुदी का तो खून करता नहीं, 
दूसरों का वध करने चला है ! 
बगैर खुदी को जिबद किये मल्ा खुदा कभी मिल सकता है ? 


. भूखे, तू समभता नहीं ? 

पीर तो सबको एक-सी ही दोती है; 

पाँव में तेरे काँठा कभी चुमा है, पीड़ा कभी हुई दे 

फिर भी तू गरोब प्राणियों की गरदन पर छुरी चलाता है | 


सन्त-वाणी 


4 
कुजर चींटी पस्‌ भर, सब में साहिब पक; 
काटे गा खुदाय का, करे सूरमा लेख । 
[ मल्यूकदास 
॒ 
सब में एक खुदा द्वी कटत हो, 
तो क्यों मुरगी मारो! 


[ कबीर 
जि मांत भारों बापुरा, सब का एके प्रा; 
इत्पा कबडुँ न छूटिहै, कोडिन खुने पुराण । 
[ कबीर 
प 
तिक्षभरि मच्छी खाइके, कोटि गऊ करि दान; 
कासी करवत क्षे मरे, तो सी भरक निदान । 
[ कबीर 
है 
पढ़िके शास्त्र जीव-यध करई, 
म्ँ ढि काटि अगमन के घरई। 
[ कबीर 


१० 
खुस खाना दे खीचबी, पढ़ा हुआ ट्रक मौन; 
मांघ पराया खाइके, गला फटाथे कौन। 


[ कबीर 


“पीर सबन की एक-सी” ह्हः 


४. हाथी में, चींटो में, पशु में और मनुष्य में--- 
सब में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। 
खुदा के गले पर छुरी फेरता है, 
आर तिस पर शुरमाओं में अपनी गिनती कराता है ! 


६. अगर कहते हो कि सबके अन्दर ही खुदा है, 
तो फिर इस गरीब मुर्गी को क्‍यों जिबह करते हो ! 


७, क्‍यों मारते हो किसी गुरीव जीव को--- 
जान जब तब को एक-सी ही है! 
म्ते ही तुम करोड़ों बार वेद पुराण सुनो, 
जीव-हत्या के पाश से मुक्त होने के नहीं । 
८. भाना कि दूने करोड़ों गायों का दान किया है, 
और काशी में 'करवत” लेकर मरने का भी तेरा संकल्प है; 
पर तू नरक-्वास से बचने वाला नहीं । 
ठीक, तूने मछली का मांस रत्ती मर हो साया है, 
पर दयड़ तो तूके पूरा ही सोगना पड़ेगा । 


६, शास्त्र पट-यढ़ कर तू जोवों का वध करता है ! 
पशुझों के सिर काट-काटकर नि्जीब मूत्तियों के आगे चढ़ाता ! 


१०. खाना तो संतोष का खिचड़ो का है--- 
जिलमें, बस, जरा-खा नमक पढ़ा हो; 


दूसरों का भाँस खा-खाकर, 
कयामत के दिस मजा कौन झषना मजा कष्टायेसा 


दर 


सन्‍्त-बायो 


३१ 
जस मांस पसु का तस मांख नर का 
रुघिर-रुभिर हकसारा: 
एस्ु का मांख भले सब कोई, 
नरहि न अभखे सिबमारा । 
जा कुक्कात्ष मेदिनी  भहया, 


उद्जि विभसि कित गइया; 
मांस-मछरिया. तौपे.. रूइये, 

जो खेलम में बोहया । 
सादी के करि देवी-दैवा, 

काटि-काटि जिय देश्या; 


जो तुदरा है साँचा देवा, 

खेत चरत क्यों न सेहबा ! 
कहत कबीर, सुमहु हो संतो, 

राम नाम भिज्ञ ब्ेहबा; 
जो किट्ठु किबहु जीभ के स्वारय, 

बदल पराया देहभा 


१२ 
हिन्दू को दसा, मेहर तुरकन की 
दूनों भट सों ध्यागी; 
वै इलाज, मे सटका मारें, 
झास बूबों धर स्ागी। 
[ कबीर 


“पर सबने की एक-सी हर 


११, रक्त-माँस तो सब का एकलार हो है, 


१२. 


जैसा पशु का माँस, वैसा ही मनुष्य का माँस । 

किन्तु भनुष्य का माँस तो चांव से सियार भी नहीं खाता; 
ऐसा निरुपयोगी है नर का माँस । 

उसके पोषण के लिए पशुओं का माँस खाते हैं 

रखना के दास ये मूढ़ मानव ! 

उस कुशल-कुम्मकार नें प्रथिवी पर असंख्य बटों को सरजा; 
क्‍यों न उत्तत्ति के साथ ही उनका विनाश हो गया ? 
माँस-मछल्ली तुम्हारे खेत को उपज हैं क्‍या 

तब अवश्य ठुम अपना बोया धान्य काटकर खा सकते हो । 
तुमने मिट्टी को देवी बनाई, और मिट्टी का देव-- 

और लगे उन्हें सच्चे जीवों को बलि देने ! 

तुम्दारे बनाये देवी-देवता सत्य हैं, 

तो वे खेत में चरते पशुओं को खुद पकड़कर जा धाये । 
राम का भजन करो, जीम को गुलामी छोड़ो । 

उस दिन को भी कुछ खबर है तुम्हें £ 

नहाँ गरदन के बदले गरदन देनी पड़ेगी । 

[ हिंसा जननी है; प्रतिश्सि उसकी पुत्री ) 


हिन्दू ने दया छोड़ दी, मुसलमान ने मेह्दर; 

दोनों ही बट आज खाली पड़े हैं ! पे 
बशु-इस्‍्पा को एक कहता है 'हलाल! और दूरा 'खटका-- 
“ मज़र आग तो दोनों ही लुमिनों के बरों में कभी है! 


६६ 


सन्त-वाणी 


, ब$ 
वयरबस आतिके आाय पदुारी-- 
गज्ा काटि जिथ आपु किया । 
जीयत ही मुरदा करि डरा, 
तिसकों कद्दत 'दसताल हुआ !! 
जादि मांस को पाक कद्दत हो 
ठाकी डतपति सुनु भाई ! 
रज-बीरम सो मांस उपाना, 
मांस नपाकी तुम झशाई। 
हाएगी देशि करत नि अहमक, 
कहत, “हमारे बढ़न किया! 
इसका खून तुम्दारी सरदन, 
जिम तुमको डपदेखेख दिया। 


१४ 
मक्का मदिना द्वारका, बद्री ओऔ केदार; 
बिता दया सब झूठ है, कहे मजूक बिचार। 


रे 
माँस-माँस सब एक दे, मुरगी दिरती गायें; 
श्रॉख देखि जे खात हैं, ते नर भरकहि जायेँ। 


१७८ 
मुरगी सुछा,से कहे, जिबह कर त है सो्दि; 
साहिब लेखा माँगसी संकर परिदेतोहिं । 


[ कबोर 


[ मलुकदात 


[ कबीर 


«| कषीर 


श्र, 


१४, 


१३४५. 


#पोर सबन की एक-पछोी? हैक 


अहमक, तेरी नादानी का कुछ पार ! 

गाय को बरबस पकड़ कर पछाड़ दिया, 

और उसकी गरदन पर चट से छुरी फेर दी; 

और फिर जीवित को भृतक करके कहता क्‍या है-- 

“ग्रव यह इलाल हुआ !? 

जिस माँतत को तू पाक कहता है । 

उसको उत्पत्ति भी जानता है £ 

रज-वीये से उत्पन्न श्रपवित्र माँस है वह ! 

नादान, नापाक चीज को पाक बता रहा है ! 
कहता क्‍या हे--इमारे बुजुगों ने चलाया है! । 

जिसने तुमे यह माँस-भक्षण का उपदेश दिया 

उसका भी एक दिन खून होगा-- 

और तेरी मोटी गरदन पर तो छुरी चलेगी ही । 


तेरा दिल दया से अ्रगर खाली है, तो-- 
तेरा मक्का भी भूठा, और मदौना भी भूठा; 
आर तेरा बदरी-केदार जाना भी बेकार । 


मास तो सबका एक-सा ही है--- 
चादे वह मुर्गी का हो, चाहे हिरनी का, चाद्दे गाय का; 
माँस-भक्ती को अवश्य एक दिन नरक-यांत्रा करनी पड़ेगी । 


१६, मुल्ला, भ्ुक गरीब मुर्गों को तू आज मले ही जिवह कर, 


मगर उस दिन की भो तुके कुछ खबर है ? 
मालिक जब कमों का हिसाब माँगेगा, 
तू आफूत में पड़ जायेगा। 


क््द्द 


संन्त-वारीी 


१छ 
हिन्दू के दाया नहीं, मेहर तुरक के नाहिं; 
कह 'कबोर' दोनों गये, ललख चोरासी माहि । 


[ कबोर 
दम 
रोजा तुरक नमाज गुजारे; 
विसमित्ञ॒ बाँग पुकार, 
डनकी भिस्त कहाँ ते होह दे, 
साँस मुरगी मारे ! 
[ कबीर 
है 
ऐसा मुरसिद कबहुँ न करिये, 
खून कराने तिसते ढरिये। 
[ मलूकदाश्न 
२० 
जिन्द्र जस मॉसू भख्ता पराया, 
तस तिन्हकर लेद भोरन खाया। 
[ जायब्डी 
२१ 
दयाभाव दिरदे नहीं, ज्ञान कयें बेहद; 
ते नर नरकई जाहिंगे, सुनि-स॒नि साखल्री-सब्द 
[ कबीर 


२२ 
के फ्रमान दिवान का खसि प्यादे जे खाहिं; 
बाँदीं बढ़ें मारियदि मारे दे कुरव्ादिं। 
नानक 


“पीर सबन की एक-सी ६६ 


१७, दया हिन्दू के हृदय में नहीं, मेहर मुसलमान के दिल में नहीं; 
तब तो इन दोनों को ही 
चौरासी लाख योनियों की सैर करनी पड़ेगी! 


१८, रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं । 
जोर-जोर से अजान भी लगाते हें। 
आर शाम द्वोते दी मुर्गी जिबह करते हैं । 
ऐसों को स्वर्ग भला कभी नठीब हो सकता है ? 


१६, न, ऐसे को कभी भार्गं-दशंक न बनाओ, 
उससे बाबा, दूर ही रहो-- 
जो जीव<इत्या की तरफ्‌ तुम्हँ प्रेरित करता है । 


२०, जिन्होंने पराये माँस का भक्षण किया, 
उनका माँस आज दूसरे चीथ-चीयकर खा रहे हैं । 


२१, साखिया और शब्द सुन-सुनकर भी 
वे मनुष्य नरक जायेंगे-- 
जिनका दृदय दया-भाव से यूतता है| 
क्यों होता दै ज्ञान का बेदद निरूपण करने से ? 


२२ दीवान के हुक्म से ये प्यादे 
बकरे मार-मारकर खा रहे हैं। 
ऐसों की मुश्कें बाँधी जायेंगी, 
आर ऊपर से यमदूतों की मार पड़ेगी, 
,उम्र दिन ये जालिम जोर-जोर से चिल्लायेंगे । 


सन्त-वाणी 


रे 
जिन पर-आतम चीन्दिया, ते ही उतरे पार । 
[ मलूकदाद 
२४ 
ले दुलिया संसार में, छोबों दिनका दुक्ख, 
दल्किदर सोंप मलूक को, क्ोगन दीजै सक्ख । 
५ मलूकदास 
र्रे 
कादे को दुख दीजिए, घट-घट आतमराम, 
“दाद” सब संतोषिप, यद्द साधू, का काम । 
[ दादूदयाज् 
२६ 
कादे को दुख दीजिए, साई हैं सब माहि, 
दाद) एके आाठमा, पूजा कोई नाहिं। 
[ दादृदयाल 
२७ 
ज्यों आपे देखे भापको, यों जे पूँंसर द्वोइ, 


सो दाद! दूसर नहीं, दुःख न पाते को । 
[ दादृदबाज्ञ 


“पीर सबन की एक-्सी १७९१ 


२३, जिन्होने दूसरों को आत्मा को पहचान लिया, 
समझ लो, वे संसार-समुद्र से पार उतर गये । 


२४, दुनिया में जो भी प्राणी दुखी मिलें, 
उनका दुःख दूर कर दो । 
दुनिया भर की दरिद्रता, लाओ, मुझे सौंप दो, 
आर सारा सुख जगत्‌ में वाँठ दो। 


२१, जब सर्वत्र सब में तेरी ही आत्मा समाई हुई हे, 
तेरा ही राम हर घट में बस रहा है, 
तब अपनी ही तरह सबको संतोष हो देना चादिए 
साधुजनों का कतंव्य ही यही है । 


२६ तेरा प्यारा प्रभु ही सब में रम रहा है, 
तो फिर क्‍यों किसी को दुःख देता हे ? 
सब प्राणियों के अन्दर एक ही आत्मा का वास है, 
दूसरा तो जगत में कोई है ही नहीं । 


२७ जिस आँख से मनुष्य अपने-अपको देखता है, 
उसी आँख से यदि वह दूसरों को देखने लगे, 
तो दूसरा कोई दृष्टि में आयेगा द्वी नहीं, 
आर न कोई किसी को दुःख देगा । 


$ १०४६ 
“सो दरवेश खुदा का प्यारा? 
4 
सोई साधु-खिरोमनी गोविंद-गन गावे, 
राम भजे, विषया तजे, झापा' न जनावे। 
मिथ्या मुख बोले नहीं, परमिंदा नाहीं; 
ओोगन छॉदे, गन गहे मन दरिपद माही। 
नियेशी सब आतमा,  परआतम जाने; 
सुखदायी, “समता गदे, आपा नहिं आने। 
आपा-पर-अन्तर नहीं, निर्मज् निज सारा: 
सखतवादी साँचा कहे, कोल्ीन बिचारा। 
निर्भेय भजि न्यारा रहै, काहू क्विपत न होई; 
दादू” सब संसार में ऐसा जन कोई। 
[ दादूदयाल 


4९१०: 


“मो दरवेश खुदा का प्यारा” 
६ साधुश्रों में वही सिर्मौर है,-- 
जो सदा गोविन्द का गुण-गान करता है, 
राम को भजता 'है, विषयों को त्याग देता है, 
अहंकार का जिसने दमन कर दिया है, 
जो कभी असत्य नहीं बोलता, 
दूसरों की निंदा नहीं करता, 
दूसरों के दोषों पर जिसकी दृष्टि नहीं जाती, 
जो केवल गुणों को प्रहण करता है, 
आर जिसका मन सदा इरि के चरणों में बसता द, 
वद्दी साधु-शिरोमणि है | 
जिंसका किसी भी जीव के प्रति वेरमाव नहीं, 
दूसरों को आत्मा को जो अपनी ही श्रात्मा के समान जानता है, 
सबको सुख पहुंचाता है, 
जो सर्वत्र समदृष्टि रखता है, 
अ्रइंता को जो बिल्कुल भूल गया है, 
व! और 'पर' में जो भेद-दृष्टि नहीं रखता, 
ओर जिसने अपने को सबंथा विकार-रहित कर लिया है, 
जो सदा सत्य बोलता है, 
आंत्म-विचार में जो निरन्तर निमग्न रहता हे, 
वही साधु-शिरोमणि हे, 
नो सवंत्र मय-रहित है, 
जो किसी विषय-सुख में आसक्त नहीं होता, 
ऐसा संत संसार में कोई बिरला ही मिलेगा । 


१०४ 


सन्त-वाणी 


रे 
दरदसंद_ दरवेश कहारे, 
जो मोद्दि राम की रीक बताते । 
साहेव की दो बेठे लाई, 
काटू सों नहिं करे तसाई। 
पाँच तत्व से रहे नियारा, 
सो दरवेश खुदा का प्यारा। 
जो “प्यासे को देवे पानी; 
बढ़ी बंदगी मोहमद मानी । 
जो भूखे को भ्रन्न खिल्लावे, 
सो शिताब साहेव को पावे। 
जो फुकीर ऐसा कोई होय, 
फिरे बेबाक, न पूछे कोय। 
बोरे गुस्सा, जीवत भरें, 
तेदि इजरायल सिजदा करे । 
अपना-सा जी सबका जाने, 
“दास मलूका” ताको माने। 


डरे 


'सजुका' सोई पीर है, जो जाने परपीर; 
जो परपीर न ज्ानद्दी, सो कबफ़िर बेपौर । 


[ मलूकदाछ' 


[ मलूकदाक 


२. 


दि 


“सो दरवेश खुदा का प्यारा? शा 


दरवेश उसतोकों कहना चाहिए,-- 
जो सा६' से मिलने की खातिर 


अन्तर के दर्द पर आशिक हो गया है। 
जो मुझ्के बताता है कि, 


रास इस तरह रोकता हे । 


जो प्रभु से लौ लगाकर बेंठ जाता है, 
आर किसी पर कभी क्रोध नही करता । 


जो पाँचों तत्त्वों से अपने को अलिप्त रखता है, 

उसो दर्दमंद दरवेश को अल्लाह प्यार करता है । 

जो प्यासों को प्यार से पानी पिलाता है, 

--मरुइम्मद ने जिसे खुदा को बहुत बड़ी बंदगी कहा है-- 
ऋर जो भूखों को रोज खाना खिलाता है, 

उस दरवेश की मेंट स्वामी से शीय्‌ हो जाती है। 

जिस फ़कोर ने प्रभु के विरह में 

अपने करो का लेखा-जोखा बेबाक कर दिया है, 

उसे कौन दे स्वामी के द्वार पर रोकने-शोकनेवाला ९ 


जिसने क्रोष का परित्याग कर दिया; 
जिसने जीते जो अपनी अहंता को मार डातता, 


--जो “'मरजीवा' हो गया है-- 

उसकी वन्दना तो इजराइल-जैसे देवदूत भी करते हैं, 
जो दूसरों के दुःख को अपना ही दुःख समझता है, 
मैं तो उसीको सच्चा दरवेश मानता हूँ । 


« बड्दी सश्वा पीर हे, वही पूरा सिद्ध है 


जो दूसरों की पोर को सभभझता है। 
जिसे दूसरे को पीर का पता नहीं, 
वह नामघारी पीर तो काफिर दे। 


१७६ सन्त-वाणी 


है 


निरभे भज न्यारा रहे, काहू स्लिपत न दोई; 
'दादू” सब संसार में, ऐसा जन कोई। [ दादुदयाल 
३ 
जेली कद्दे कर पुनि तेसी, राग द्वेष निरुवारे; 
सामें घटे बढ़े रतियों नहि. यद्धि विधि आप सैंभारे । 
[ कबीर 
६ 
जो नर दुख में दुख नहि माने 
सुख सनेद्द अरु भय नहिं जाके, 
कंचन-माटी जाने । 
माह निन्‍दा नहिं अस्तुति जाके, 
छकोभ-सोह-अभिमाना; 
हर्ष-शोक ते रहे नियारो, 
नाहिं मान-अभिमाना । 
झासा-मनसा सकत्ष ध्यागिके 
जग्र ते रहे निरासा 
काम-फ्रोध जेहिं परसे नाहिन, 
तेहिं घट अद्यनिवासा । 
गुरु-किरपा जेहिं नर पे कोन्‍्ही, ४ 
तिन यद्द जुगति पिछुानी: 
“ज्ञानक' द्वीन भयो गोविंद सों, 
ज्यों पानी संग पानी । 
[ नानक 


ड, 


का 


2 


“सो दरवेश खुदा का प्यारा” १०७ 


जो निर्भय हो प्रभु का भजन करता है, 

सद-सवत्र अनासक्त रहता है, 

ऐसा भगवज्जन संसार में कोई बिरला हो मिलेगा । 

जेशा कहता है बेसा ही जो करता है, 

जो राग और द्वष से सुलक गया है 

एक रत्ती न जो घटता है, न बढ़ता है 

सदा-सबंदा एकरस रहता है, 

और इस प्रकार जो अ्पने-आपको 'स्ववश' में रहता है, 
वही सच्चा साधु है। 


, जो मनुष्य दुःख को दुःख नहीं समझता, 


जो सुख और स्नेह के वश नहीं होता, 

जिसे कहीं कोई भय नहीं, 

सोना और मिट्टी का देला जिसकी दृष्टि में समान है, 

वही सच्चा साधु है। 

जिसे न निन्दा से दुःख होता है, न स्थुति से घुख, 

लोभ, मोइ और अ्भिमान जिसके पास नहीं फटकते 

हे श्रौर शोक से जो अलिप्त रहता है, 

मान-अ्रपमान में जो भेद नहीं देखता, 

वहौ सच्चा सन्त है| 

सारी आशाओं और इच्छाओं का जिसने त्याग कर दिया है, 

जो जगत से निरीह हो गया है 

काम और क्रोध जिसे छूने भी नहीं 

ब्रक्ष का निवास' उसी गुणातीत के हृदय में हे । 

साधना की इस युक्ति का परिचय उसी को मिला, 

जिस पर कि गुरुदेव ने अनुप्रह 

यह सन्त गोविन्द के चरणों में इत तरह लवलीन हो जायेगा 
जेसे पानी पानी में एकरस हो जाता है । 


श्म्प सन्त-वादी 
हरि सज ख्ाफज् जीवना, पर-उपकार समा३; 
दाद! मरना तहें भज्ञा, जहें पछु-पंजी खाद । 
[ दादृदयाल 

ट्ः 

करनी दिंदू-तुरक की अपनी-अपनी ठोर; 

दुईं विच सारग साध का, संतों की रद्द श्रौर: [दादूदयाल 
है 


भजन तें उत्तम नाम फ्रकोर; 
कछुमा सीक्ष संतोष सरखचित, 


दरदवंत परपीर । 
[ भोौखा 
4] 
परधन परदारा परिद्रि, 
ताके निकट बसे नरददरी । [ नामदेव 
११ 
दरिया जच्छन साधु का, क्‍या गिरददी क्या भेख; 
निप्कपटी निरफ्दछ रहि, वाहर-भीतर एक । 
[ दरिया 


हर 
साधु सैंदोबी सवंदा, निर्मत्न जाके बेन; 
ताके दरस रु परस ते, जिय ठपजे सुख्त-चेन । 


है] 


| 


न्च्छि 


श्र 


“सो दरवेश खुदा का प्यारा! श्ग्ह 


जीवन सफल तो तब है, 

कि जबवक जीवित रहे, हरि का भजन करता रहे, 

आर परोपकार में अपने मन को पिरो दे; 

आर जब मरे तो ऐसो जगद मरे, 

कि किसी को पता भी न चले; 

शरीर पशु-पत्तियों के खाने के काम ञ्रा बाये । 

हिंदू की करनी एक ओर है; मुसलमान की दूसरी ओर; 
किंतु साधु का मार्ग तो दोनों के बीच में है, 

सन्‍्तों की तो, बाबा, राह ही निराली है । 

'फकीर! नाम की भरेष्ठता तो केवल भजन के कारण है; 
मगर फकीर केसा 

जो क्षमाशील हो, संतोषी हो सरलचित्त हो, 

जो दूसरों के दुख-दद को जानता हो, 

दूसरों की पोर को पहचानता हो । 

भगवान्‌ उसीके पास बसते हैं, 

जिसने पर-धन ओर पर-स््री का परित्याग कर दिया है। , 


. चाहे गहस्थ हों, चाहे भेषधारों साधु-- 


जिसके दिल में कपट नहीं, पक्तपात नहीं, 
बाइर और भीतर जिसका एकरूप है, 

वही सच्चा संत हे । 

जिसकी अ्रात्मा में सदा सन्तोष-ही-सन्तोष है, 
जिसके वचन निमंल निर्विकार हैं, 

वहों सच्चा साधु है । 

उसका दशशान और स्पश करते हो 

इृदय में ग्रानन्द का खोत उमड़ पड़ता है । 


११७ 


इ्न्त-वाजी 


ह्३े 
देसा साथू कर्म दें, 
अपना राम कबहँ नहिं विसर, 
बुरी-भक्नी सब सीस सहै। 
दस्सि चले भू से बहु कूकर, 
ताका औगुन डर न गहैेै; 
वाढ़ी कवहू' मन नदि आने, 
निराकार की ओट रहे। 
“दरिया! राम भजे जो साधू 
जगत्‌ मेष-उपहास करे; 
बाका दोष न अ्रंतर आने, 
चढ़ माम-जदाज भवर्सिघु तरे । 


रैड 
बिक का भम्हत कर क्लिया, पावक का पाणी; 
बांका सूधा कर लिसा, सो साथ बिनाणी ! 


१४ 
मेष ककीरो जे करें, मन नहिं झाते द्वाथ; 
दिख फदीर जे द्वो रहे, सादिव तिनके साथ । 


१६ 
साथु खूर सोंदें मेदाना; 
उनको नादों गोर मखाना । 


[ दरिया 


[ दादूदयात् 


[ मल्यूकदास 


[ दादुदवात्ञ 


“सो दरवेश खुदा का प्यारा” ११३ 


१३ कर्मों को ऐसा ही साधु जला सकता है-- 
लो अपने अआत्माराम को एक पल भी नहीं भूलता, 
दुनिया की बुराई-मलाई सब अपने सर पर ले लेता है । 
जो किसी की टोका-टिप्पणी की पर्वा नहीं करता, 
कुत्ता कितना दी भूं के, हाथो अपनो चाल नहीं छोड़ता-- 
जगत्‌ को निन्‍्दा पर ध्यान नहीं देता; 
और ध्यान दे क्‍यों ? 
जबकि वह निराकार नाथ को शरण ले चुका हे । 
जो सदा प्रभु के भजन में मगन रहता दे, 
वही सन्‍या साधु है| 
दुनिया उसके भेष पर इँसती हे । 
इँसा करे, उसे इसकी पर्वा नहीं; 
वह जगत्‌ की निन्‍्दा को हृदय में स्थान ही नहीं देता । 
बह तो राम-नाम के जहाजु पर चढ़कर 
संसार-समुद्र पार कर जाता है। 

१४ बही परमशानी साधु है, जो विष को अमत बना लेता है, 
आग ( क्रोध ) को पानी ( अ्रक्रोध ) में परिणत कर देता है 
आर जिसने कुटिल को सरल बना लिया है 

१५ फुकीरो का जो सिफ बाना धारण करते हैं, 
वे अपना मन काबू में नहीं रख सकते । 
पर जो श्रपने दिल को फकीरी के रंग लेते हैं, 
उनके वश में तो स्वयं ईश्वर भी हो जाता है। 

१६ साधु और शर्मा के लिए न कब्र चाहिए, न श्मशान 
इन्हें तो खुला मैदान दी शोभा देता है । 


११२ बन्त-वाणी 


१७ 
परम साध है सोह जो आपा ना थपे, / 
मन के दोष मिटाय नाम निगुण जपे। 
परनिंदा परमारी द्वब्य नाहीं हरे, 
जिन चालन हरि दूर बीच शंतर परे। 
छिन नहीं ब्रिसरे राम तादि निकटे तके, 
हरि-चरचा बिन और वाद नाहीं बके। 
सब जीवन निर्वेर त्याग-वेराग ले, 
शब निर्भय द्वो संत भांति काहू न मे। 
काग-करम सब छांदि द्वोय इंसखा-गती, 
सृष्ना भास- जलाय सोइ साधू-मती । 
जगसू' रहे उदास, भोग चित ना घरे, 
जब रीके करतार दास्त अपना करे। 
[ चरनदाछ 


“सो दरवेश खुदा का प्यारा” ह्ह्ह 


१७, ऊँचा साधु उसीको समंकनो चाहिए, 
मन के विकारों को नष्ट कर जो निगु श-मात्र जपत्ा है। 
जो परनिदा से दूर रहता है, 
पर-स्त्री पर दृष्टि नहीं डालबा, 
और दूसरों के न का अपइरण नहीं करता । 
जिन कर्मों से ईश्वर और जीव के बीच अंतर पड़ता है, 
उन कर्मों से जो इमेशा बचत है, वही ऊँचा साधु है ! 
एक ज्ण भी जो हृदय से सम को नहीं भुलाता, 
राम का जो सदा सांमीप्य ही चाहता है; 
हरि-चर्चा है जिसका एकमात्र विषय है, 
जो कभी बाद-विवाद में नहीं पड़ता; 
किशी जीय के प्रति जिसके हृदय में देब नहों, 
स्थाग और वैरास्य है जिसको परमसंयत्ति है, 
बह्दी संत बगत्‌ में निर्भय है, 
उसे किशली भी प्रकार का मय नहीं । 
जो कौवे७ के समस्त कमों को छोड़ 
इंस* की अवस्था प्राप्त कर लेता है| 
जो तृष्णा और आशा में श्राग क्षमा देता है, उसीकी दापुबुद्धि है। 
जो जगत्‌ में अनातक्त झेकर रहता है, | 
विषय-भोगों से जिसने अपना मल हट! लिया है, 
उस्ेरर सरजनहार रीकता है, 
और उस्ने अपना सेवक बना लेता है । 


११४ 


उन्त-वाणो 


श्र 
कहे मलूक, अल्ख के भव द्वाथ विकाना: 
माहीं खबर वजूद की, में फोर दिवाना। 
[ मलूकदांस 
श्६ 
दाया करे घरम मन रास्ते, 
घर में रहे डदासी: 
अपना सा दुख सबका आने, 


ताहि मिल्ने अद्िनासी । 
[ मलूकदास 
र्छ 


जिट्दिं घट दीपक रास का, तिह्ं घट तिमिर न दोह; 
डस डजियारे जोति के, सब जग देखे सोह । 
[( दादूदयाक्ष 
न 
प्रतथ न बाँचे गाठढ़ी, गहिं मारी सूँ नेह; 
मत इन्द्री इस्थिर करे, छाँडि सकत गुण देह। 


[ दादृदयाल 
र्र 


सोह जन लाधू , सिद्ध सो, सोह सकत्न-सिरम 3, हे 
जिह्ि के हिरदे हरि बसे, दूजा नाहों -कोर। 
हि [ दादूदयाक्ष 
साथू जन उस देस का, झाया यहि संसार; 
दादू” उससूँ पूछिए, प्रीतम के समचार। 
[ दादूदयाक्ष 


है रैक, 





मन में सदा भर्ममाव जे है, 
और दूसरों के दुःख! को अपना-रगरा बु:ल समभता है। 


नल रहा है, 
नहीं करता; 





११६ 





प्र भगति इ।माया । 


आपु अमानी; 
मम॒ ते पध्यानी | 


“तो दरवेश खुदा का प्यारा! ११७ 


२४. संतजन विषय-रलों से ऋलित रहते हैं, 
शील और गुणों की खान दोते हैं । 
उन्हें दूहरों का हुःल देखकर दुःक, और सुख देखकर सुख होता है। 
सब में समभाव रखते हैं, उनका शत्रु लत में बेदा हो नहीं हुआ | 


* अमिमान तो उन्हें स्वर्श भी नहीं करता, 
बेराम्य-निधि उनकी परमसंपत्ति होती है ! 
लोभ, कोघ, इं और भय को वे अपने पास फटकने भी नहीं देते । 
हृदय उनका परमकोमल द्ोोता है, 
दौनों पर वे सदा दया रखते हैं 


मन, वचन और कर्म से मावा-रष्तित होकर 
मेरी भक्ति रहते हैं 


सबको मान देते हैँ, पर स्वयं मान नहीं चाहते 

[ भरत से भीराम कहते ईं--- | 

ऐसे प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं । 

निष्काम होकर वे मेरे नाम-स्मरण में लगे रहते हैं, 

उन्हें शान्ति, विरक्ति, विनय और प्रसन्नता का स्थान कहना चाहिए। 


शीतलता, सरलता और मैत्री उनकी जीवन-संप्ति होतो है, 
ब्रह्मवेत्ताओं के चरणों में वे प्रीति रखते हैं---- 

क्योंकि धर्म की उत्पत्ति इसी ज़ाह्म-पीति से होती है । 

जिसमें ये सब लद्षण पाये जाते हैं; * 

उसे निश्रय ही सदा संत ध्रमकना चाहिए | 

संत्त कमी शस, दम, नियम और नोति से विचलित नहीं होते, 
उनके मुख से कभी कठोर बचन नहीं निकलता | 

निन्‍दा और प्रशंसा दोनों बिनकी दृष्टि में समान हैं, 

मेरे चरणों में जिनकी एकान्त ममता है, 

गुणों और आमंन्‍्द कौ राशि ऐसे संत 

मुझे प्रासों के कमान प्यारे हैं। ?' 


सन्त-वाणी 


घर 
घट विकार जित अनध अकामा; 
अचछ अकिंचन सुचि सुखधामा। 
अमितवोध अनीह मिलभोगी; 
सत्य-सार कथयि कोविएद जोगी । 


सावधाम मसानद मद-हीना; 
घोर भगति-पथ-परम-प्रवीना । 
निज गुन सबन समत सकुचाहीं; 
परगुम सुमत अधिक हरपाहीं। 


सम सीतज नहिं स्थामहि नीती; 
सरल सुभाउई सबहिं खन भीषी । 
अदा छूमा महंत्री दाया; 
सुदिता सम पद प्रीति झसाया । 


बिरति विवेक विभय विज्ञाना; 
बोध जपारथ बेद-पुराना । 
दुस्भ साथ रद करदहिं मे काऊ; 
भूद्षि न देहिं. कुमारम पा>्ध । 


[ तुललली 


“तो दरवेश खुदा का प्यास श्र, 


२५, काम, क्रोध, लोम, मोह, मद और मात्सये--- 
इन छः मनोविकारों को जिन्होंने जीत शिया है, 
पापों से विभुक्त, ओर कामनाओं से ओ रहित हैं; 
स्थिरमति, अखंग्रद्दी, पवित्रात्मा और परमछुलो, 
आनंतशानवान, इच्छा-विभुक्त झौर मिताइरो हैं; 
नो सत्य को हो मृल्यतत्त्व मानते हैं, 
जो शब्ददर्शों, विद्वान और योगी हें 
वही सच्चे संत हैं; संतों के यही लक्षण हैं। . 
जो सतत जाग्रत रहते हैं, ह 
दूसरों को मान देते हैं, पर स्वयं मान के इच्छुक नहीं, 
जो धैयंवान और मक्तिमाग के परम प्रवीण पर्िक हैं। 
अपनी प्रशंसा सुनकर जो संकोच करते हैं, 
किन्तु दूसरों के गुणों को सुनकर इषित होते हैं, 
उन्हीं को संत कहना चाहिए । 
जो सब में समभाव रखनेवाले और स्वमाव के शीतल हें, 
जो नीति को नहीं छोड़ते, और सरलस्वमाव हैं, 
झौर मिनका सबसे प्रेम है; 
जिनके दृदय में भद्धा है, मा है, मेत्री और झानंद की भावना है, 


जो सदा भगवान्‌ के चरणों में प्रीति रखते हैं, 
आर माया के बन्धनों से विमुक्त हैं, 


उन्हींको संत कहना चाहिए | 


मिनमें विरक्ति और विवेक है, 
जो विनयो और पिशानी हैं, 


और जिन्हें वेदों और पुराणों का यथार्थ शान है, 
जो किसीसे दंभ, अभिमान और उद्धतता का बर्ताव नहीं करते, 


भी कुमार पर पैर कही रखते, 
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दर्शक 


उन्‍्त-वायौ 


श्र 
विसरि भई सब सात राई; 
जबतें शाथ सैंगति में पाई । 
णां कोई बैरी; भाहिं बेगाना, 
सका संग इमरी बनि 'हाई। 
जो प्रभु कीन्‍्हों सो मत सान्यों, 
एृद्दि सुमति 'साथू ते पाई । 
सब मंहेँ रमि शंहिया प्रभु एकहि, 
पेखि-पेलखि “'नानक' बिगसाई । 
२५७ 
साधु पुरु देखो कहै; 


[ नानक 


सुभी कहे नहिैं -कोय । [ दादृदयाल 


श्द् 
दुख-सुख एक समान है, दरच सोक नहिं ब्याप; 
उपकारी निःक्रामता, उपजे छोह न ताप। 


श््‌ 
मिरबेरी निःकामता, स्वामी सेती नेह; 
विषया ते न्‍्यारा रहै, साधन को मत येह । 


३० 
सान-अपसान न चित धरे, औरम को सममाम; 


जो कोई भासा करे $ उपदेसे तैदि शान 4 


[ कबीर 


[ कबीर 


“सो दरवेश खुदा का प्यारा” श्र्श 


२६, बाबा, जबसे यह ठंतों की संगति मिली, 
द्बसे 


रे ० 5 


२६, 


३०. 


परायापन! तो खब मूल ही गया हूँ। - 
न अब मेरा कोई बसे है, न कोई पराया; 
मेरा तो समी के साथ मेल बैठ जाता है। 
प्रभु ने जो भी किया वह अच्छा हो किया, 
यह सबूबुद्धि आज मुझे संतों से प्रात हुईं हे । 
सब में मेरा ही प्यारा प्रभु रम रहा है; 
सर्वत्र उसोक़ों देस-देखकर मैं प्रफुल्लित हो रद्द हूँ । 
साधु तो देखी हुई कहता दे; 
बह कभी कोई सुनीन्‍्सुनाई बात नहों कइता। 


, दुःख और सुख को जो समद्शि से देखता है, 


जिसपर न हर का असर होता है, न शोक का; 
आर जो परोपकार में निरत रहता है, 

और कामनाश्रों से मुक्त होगया है, 
च्लोभ-संताप जिसके मन में पैदा नहीं होता, 
वही सद्चा साधु है । 

जगत्‌ में जिसका कोई वैरी नहों, 

निष्काम बुद्धि को जिसने प्रहणण कर लिया है, 
प्रभु से जिसका झट्ूट प्रेम है, 

विषयों से जो अ्रलिस रहता है, 

वही सब संत है; साधुओं का यहो मत हे । 
जिसके दिल्ल पर न मान श्सर करता है, न अपमान, 
किन्तु दूसरों को जो आदर देता है; 

शान का उपदेश जो उसी को करता है, 

--जो ज्ान-प्राप्ति को आ्ाश्वा में रहता है-- 
वही तथा साथु हे 


श्श्श 


सन्‍्त-वाणी 


३१ 
ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू से हेत; 
सत्यवान परस्वारथी, भादर-भाष  सहेत । 


३२ 
साथ मिले साहिब मिले, अन्तर रही न रेख; 
मनसा वाया कमेना, साधू-साहिद एक । 


३३ 
इरि से जनि तू देत कर, कर दरिजन से देस; 
मात-मुक्कक हरि देत हैं, हरिज्नन दरि हों देत। 


३४ 
सिंहों के लेहंडे नहीं, हंसों की नहिं पाँत. 
द्वालों की नहिं बोरियाँ, साधु न चलें जमात। 


[ कबीर 


[ कबोर 


[ कबीर 


[ कबोर 


“हो दरवेश छुदा का प्यारा”. १२३ 


३१. शानी कभी अ्भिसान नहीं करता, 
वह सब से प्रेम रखता हे; ह 
वह सत्य का उपासक और परोपकारों झेता है, 
और दूसरों के लिए उसके हृदय में हमेशा अ्रादरमाव रहता है। 
२. साधु क्‍या मिला 
इमें तो साधु के रूप में स्वर्य इश्वर ही मिल गया। 
मेद-इृष्टि का लेश मी नहीं रहा । 
मन से, वचन से और कर्म से हम अनुभव करते हैं कि 
सांधु और भगवान्‌ एक ही रूप हैं । 


३३. तू हरि से प्रम मत कर, 
तू तो इरिजन से प्रीति जोड़; 
हरि के द्वाथों तू अधिक-से-अधिक 
घन-संपत्ति और पएथिवी की प्रमुता हो पायेगा | 
पर हरिजन तो तुमे स्वयं इरि को ही दे देंगे। 
३४. सिंहों के कहीं कु ड-के-कु ड नहीं मिला करते, 
न हंसों की प॑क्तियाँ देखने में आतो हैं, 
ओर न लाल बोरियों में भरे बिकते हें; 
इसो तरदद साधु लोग जमात बनाकर नहों चल्ला करते । 


8 ११३ 
“मुसलमान,जो राखे मान” 
६4 


सुसलमात, जो राखे ईमान, 

साईं का माने फरमान । 

सारों को सुखदाई दहोह; 

आुसल्लमाव करि जानों सोह । 

मुसल्लमान मेहर गदहि रहै, 

सबको सुख, किसकू नहिं दे । 
मुवा न खाइ, जीवत नहिं मारे, 
करे बन्दगी, राह सैंवारे । 
सो मोमिन मय में करि ज्ाणि, 
सत्त सबूरी बेसे भाजि। 
चाले साँच, सेंवारे बाट, 
तिसकूँ खुले बिट्िस्त के पाठ । 
सो मोमिन मोमदिल् होई, 
साई को पहदिचायें घोई । 
जोर न करें, हराम न खाह, 
सो मोमिन विद्विस्त में जाइ । 

[ दादूदयाल 


२ 
ठसबी फेरों प्रेम की, विल्ल में करों नमाज; 
फिरों सगल्ल दीदार को उसी सनम के काज । 
[ रेदास 


£ ११: 


“मुसलमान, जो राखे ईमान” . 


१, मुसलमान तो हम उसे ही कहेंगे, जो ईमान को रखता है, 
झन्नाह को आ्राशा मानता, और सबको सदा सुख पहुँचाता है । 
जिसने दया का दामन पकढ़ रखा है, 
जो सदा शोतलता का संचार करता है, 
किसीकों दुःख की आग से जलाता नहीं; 
जो न मुर्दार को खाता है, न जिंदा को इलाल करता है; 
हर बडी जो अल्लाह की बन्दगी में 
झौर अपनी आकबत बनाने में लगा रइता है, 
उसीको धर्मनिष्ठ-मुसलमान समझो । 
जिसने उत्य और संतोष को दिल में ऊँची जगइ दे रखी है, 
जो सदा सत्य-्पश्च पर चलता है, 
लोक-परलोक के राघ्ते को सबारता रहता है, 
उसके लिए तो इमेश! ही स्त्र्ग का द्वार खुला हुआ है। 
बह खुदा पर ईमान ज्ञानेवाला मुसलमान मोमदिल होता है, 
वही अपने मालिक को पहचान ठकता है । 
जो न किसीपर कभी जुल्म ढाता है, 
और न हराम का खाता हे-- 
वही सच्चा मोमिन श्वर्गलोक के अंदर प्रवेश करता है । 

२. प्रेम की तो मैं माला जबता हूँ, 
झौर दिल के अंदर नमाज पढ़ लिया करता हूँ; 
झब तों उसो प्रीतम के दर्शन फे लिए 
जगह-जगढ़ की क्षाक छानता फिरता हूँ । 


१२६ 


सन्त-वाणी 


रै 
तौजी और भमाज न जानू, 
ना जानू. घरि रोजा; 
बॉग-जिकर तय ही तें विसरी 
जब तें यह दिल खोजा । 


है. है 
जिसके इश्क आसरा भाहीं; 
क्या भनम्ताज, क्या पूजा ? 


धू्‌ 
डजू पाक किया मुंह धोया, 
क्या मसजिद घिर भाया । 
दिल्ध में कपट, नमाज पढ़े क्या, 
क्या हज काबे जाया 


६ 
सोह दरधेसख द्रल निज पायो; 
सोह सुखक्षिम खारा दे। 
झावे स जाय, भरे नहिं जीबे; 
धारी! थार हमारा है। 


[ रेदास 


[ रैदास 


[ रैदाव 


[ बारी 


३. 


2 


डी 


“मुसलमान, जो रालें ईमान” १२७ 


न मुके अपने क्रमों के चिट॒ठे का पता है, 

और न नमाज पदना ही जानता हैँ । 

रोजा क्या चीज है, यह भी मालूम नहीं; 

और अजान देना तो तभी से मूल गया हूँ, 

जिस दिन कि इस दिल्ल के अंदर स्वामी को खोज लिया। 


, जिसने इश्क का दामन नहीं पकड़ा, 


उसके नमाज पढ़ने से क्या, और पूजा करने से क्‍या 


« जिसके दिल में कपट का कचरा मरा पड़ा है, उसके वजू करने, 


झौर मस्जिद में सौ-सो बार सर झ्ुकाने से क्‍या फायदा ९ 
उसका नमाज पढ़ना बेकार है-- 
और काबे में जाकर हज करने से भी क्‍य। होता है ! 


. दरवेश बह्ढो--जिसने कि अपनो आत्मा का दर्शन पा लिया, 


ओर वही सच्चा मुसलमान है| 

जिसका आ्रावागमन छूट गया है, 

जो न मरता है, न जीवन-पारण करता है, 
नही हमारा प्यारा मित्र है। 


ररिट, 


'सन्त-वाणी 


सो सुस्या जो मनसू छरे, 
झदिन्सि कातक्ष-यक्र सूँ हरे। 
“चक का भरते मान, 
मुस्या कूँ सदा सजाम। 


री 


हु 


सोई काज़ी मुक्खया सोई, 
मोमित मूसकमान || 
सोई सयागा सब भक्षा, 
जो राता श्वमान । 


[ कबीर 


[दादूदयाल 


“मुसलमान, जो राखे ईमान” ११६ 


७. मुन्ना वह, जो मन का निम्नद करने में लगा रहता है, 
दिन-रात जिसको काक्ष-चक्र के साथ भिड़ंत रहती हे, 
काल-चक्र का मान जो मिट्टी में मिला देता है, 
उस मुन्ना को मैं इमेशा वंदना करता हूँ । 


८. जो प्रभु के रँँग में रँगा हुआ है, 
बह्दी काजी है, वही मुन्ना, 
और वही धमंनिष्ठ मुसलमान है, 
वही चतुर है, और वद्दी जगत्‌ में सब तरह से भला है। 


हर 5 
“मो काफ़िर, जो बोले काफ़” 


मेहर मुहब्बत मत नहीं, दिल के बद्ध कठोर; 
काक्षे काफ़िर ते कहिये, मोमिन मासिक और । 
[ दादृष्पाल 


२ 
सो काफ्रि,, जो बोले काफ़, 
दिल्ल अपणा महिं राले साफ । 
साई को पहिचाने नाहीं, 
कपट-कूह सब उस ही माहीं। 
साई! का फरमान न माने, 
'कहाँ पीव” ऐसे करि जाने । 
सन आपयो में सममझत नाहीं, 
निरखत चत्ने आपणी दाहीं । 
जोर करे, मिसकीन सताने, 
दिल उसके में दरद न आावे। 
साईं सेती नाहीं नेह, 
गरव करें अभ्ति अपनी देह । 
इन बातन क्यों पाने पीब, 
परथ्न ऊपर राखे जीव ! 
जोर-जुल्लम करि कुट ब सूँ खाई, 
सो काफ़िर दोज़स़् में लाह। 

( दादुदयाल 


8 १२ ३ 


“मो काफिर, जो बोले काफ़” 


१. जिनके दिल में न दया है, न प्रेम, 
और हृदय जिनका वजू-सा कठोर है 
उन काले दिलवालों को काफिर ही कइना चाहिए | 
श्रक्नाइ के धर्मनिष्ठ बन्दे तो और ही हैं । 

२, काफिर कौन 
जो ईश्वर की हस्ती को असत्य ठहराता है, 
आर अपने दिल्ल को जो साफ नहीं रखता । 
प्रभु से जिसकी कोई पहचान नहीं, 
सारा कपट-कचरा जिसके अन्दर भरा हुआ है । 
जो ईश्वर कौ आशा नहीं भानता--- 
कहता है, 'कहाँ है तुम्हारा ईश्वर 
ऐसे मनुष्य को काफिर ही कहना चाहिए. । 
जो अपने दिक्कत भें विवेक को जगह नहीं देता, 
और बड़े गव से अपनी छाया को देख-देखकर चलता है। 
जो जुल्म करता है, गरोबों को सताता हे, 
जिसके दिल में दीन-दुखियों के लिए दर्द नहीं, 
सिरजनहार से जिसका प्रेम नहीं, 
अपने नश्वर शरीर पर लो मारो ग़बं करता है, 
मल्ा, इन बातों से कभी स्वामी से भेंट  उकती है ! 
दूसरे के धन पर हमेशा जिसकी नीयत रहती है, 
जोर-जुल्म कर-कर जो कुट्म्ब का धन खाता है 
बह काफिर निश्चय ही नरक-लोक की यात्रा करेगा | 


8 १३४६ 
“माधो, सहज समाधि भली 


है 
तोईँ न पाती, पूज्जू न देचा; 
सहज समाधि करूँ दरि-सेवा। [ रैदास 


२ 

और देवल जहँ धुँघली पूजा, 
देवता इष्टि न शावे; 
हमारा देवत परगट दीसे, 
बोले-चाले खावे. .। 
जित देखों तित ठाकुरहारे, 
करों जद्ाँ. नितः सेवा; 
पूजा की विधि नीके जानीं, 


जासूँ.. परसन देवा । 
करिः. सन्‍्मान अस्नान कराऊँ, 
चंदन नेह लगाऊँ, 


मोठे बचन पुष्प जोई जानो, 
द्वीकरी दीन चढ़ाऊँ | 
परसन करि-करि दशोन पाऊँ, 
बारबार बलि जाऊं, 
चरनदास सुकदेवर्कू. बचादें, 
आठ. पदर सुख पाऊँ । 
[ चरनदाव 





# शुकदेव चरनदात के गुर ये।... 


५. 


शप्त 


$ १३ ४ 
“साधो, सहज समाधि मी” 


न चढ़ाने को मैं फूल-पत्तो तोड़ता हूँ, 

न किसी देवता को पूजता हूँ, 

सहज समाधि में स्थित 

मैं तो सदा भीहरि को सेवा-बंदगी करता रहता हैँ । 


, और मंदिरों में तो धु'घलो-सो पूजा दिखाती है, 


बहाँ देवता ही दृष्टि नहीं श्राता । 

पर हमारा देवता तो प्रत्यक्ष दोख रहा है, 

यह अगमदेव बोलता है, चलता है, 

आर खाता-पीता भी है । 

जहाँ भी देखता हूँ, ठाकुरद्वारे दृष्टि आते हैं 

और नित्य ही वहाँ अपने देवता की सेवा-पूजा करता हूँ। 
जिस पूजा से मेरा देवता प्रसन्न होता हे, 

उसको विधि में अ्रच्छी तरह जानता हैँ । 
भक्ति-भाव से स्नान कराता हूँ, 

स्नेह का चंदन लगाता हूँ, 

और बड़ी नम्नता से मधुर बचनों के पुष्प 

उसके चरणों पर चढ़ाता हूँ। 

उसे में दर बड़ी प्रसन्न रखता हूँ, 

और वह भो मुझे, हर क्षण दर्शाम देता रहता हे, 
मैं बार-बार उसकी बलेयाँ लेता हूँ । 

यह सहज छुख मुझे आढों पहर मिह्ञता रइता है । 


सन्त-वाणी 


4 
साथो, सहज समाधि भक्ती । 
गुरु-प्रताप जा दिन सों जागी, 
दिन-दिन अधिक चअल्की । 
जहँ-जहैं ढोद्ों सो परिकरमा, 
सो कछु करों सो सेवा, 
अब सोवों तब करों दंडबत, 
पूजों और न देवा । 
कहां सो नाम, सुनों सो सुमिरन, 
खादों-पिचों सो पूजा, 
गिरदह-उञज्ाढ_ एकसम केखों, 
भाव मिटाथों दूजा । 
आँख न मूँदाँ, कान न रूँधों, 
वमणिक कष्ट नहिं धारों, 
खुले मेन पहदिचानों हँसि-हँसि, 
सुन्दर रूप निहारों । 
सबद निरंतर से मन ब्ागा, 
मल्षिन बाघना स्थागी, 
उठत-बेठत कबहूँ नहिं छूटे, 
ऐसी... वारी कागी । 
कह कबीर, यह उनसुनि रहनी, 
सो परगट करे माई, 
दुख-सुख से कोह परे परमपद, 
तेहि पद रहा समाई । 


[ कौर 


“साधो, सहज समाधि भलो' १३५, 


३. वाबा, मेरी तो यह सहज छमाधि ही अच्छी । 
संतगुद का यह पताप ही कइना चाहिए--- 
जिस दिन से यह सहज अवस्था जागत हुईं, 
दिन-दिन समाधिगत शांति बढती ही गई । 
जहाँ-नहाँ घूमता-फिरता हूँ, 
उसे मैं तौर्थ-प्रदक्षिणा मानता हूँ, 
जो भो करता हूँ वह सब प्रभु-सेवा ही है । 
सोता हूँ तब॑ मानो साष्टाग प्रणाम करता हैँ, 
अपने आत्मदेव को छोड़ और किसो देवता को मैं पूजता हो नहीं 
मेरे हरेक बोल में राम का नाम गू जता है, 
जो भी सुनता हूँ वह सब मेरे लिए हरि-स्मरण है, 
जो खाता-पीता हूँ वह सब आत्मदेव की पूजा ही है । 
क्या बस्ती और क्‍या वीरान, 
एक ही दृष्टि से सबकों देखता हूँ, 
द्वैत की सारी भावना मैंने नष्ट कर दो है। 
न अब आँखें मूँदता हूँ, न कान बन्द करता हूँ, 
अपने आत्मदेव को में जरा भी कष्ट नहीं देता । 
खुली आँखों श्रपने प्रियतम को पहचान लेता हूँ 
आर इँस-इंसकर उसका मुन्दर मुखड़ा देखा करता हूँ। 
निरन्तर घ्वनित होनेवाले शब्द में मेरा मन रम गया है, ' 
आर विकारमूलक वासनाओं का त्याग कर दिया है । 
ऐसी सहज समाधि लग गई है कि, 
उठते-बैठते कमी मंग्र नहीं होती । 
यह मेरी “उन्मनी' अवस्था को स्थिति है, 
इसका मैंने यह प्रत्यक्ष बन किया है । 
युल-दुःख से परे जो झात्मा का परमपद हे, 
उच्तोमें में अब ठदा के श्िये रम गया हैँ । 


ररे६ 


सन्त-वाणी 
डे 


राम, में पूजा कद्दा चढ़ाऊ ? 
फल अरु फूल अनूप न पाऊं! 
मन ही पूजा, मन हो धूप, 
मन ही सेऊ सहज सरूप। 
पूजा-अरखा ने जानू तेरी, 
कह रेदास, कवन गति मेरी। 


[ रैदास 


“जाघो, तहज समाधि भली १३७ 


४. राम, मैं तुम्हारी पूजा करने तो आ्राया हूँ, 
पर तुम्दारे चरणों पर चढ़ाऊँ क्‍या ९ 
मुमे अनूठे फल्न-फूल तो कहीं मिलते ही नहीं । 
इससे अब तुम्हारी मानसो पूजा ही करू गा, 
जिसमें धूप-दीप सव मानसिक ही होगा। 
मन में ही सहज स्वरूप को सेवा करू गा । 
नहीं जानता कि--- 
तम्हारा पूजन-अचन केसे किया जाता है 
आर मेरी गति ही क्‍या है ! 


४ १७:४३ 
“बातों ही पहुंचो नहीं" 


कथनी सीटी खॉड-सो, करनी विष को ज्ञोय, 
/ कथनी तज्जि करनी करें, विष से भमरत दोय । 


२ 
कथनी-बदनी छाँडिके, करणी से चित त्ाय, 
सरहिं नीर प्याये बिना, कबहेँ प्यास न जाय | 


पानी मिक्के न भ्रापको, ओरन बकलत छ्ीर; 
झापम प्रत निश्चक्ष नहीं, ओर बँघावत घीर । 


डे 
जैसी सुखते नोकसे, तेसी चाले चाज्न, 
तेहिं सतगुर नियरे रहे, पक्ष में करे निहाज् । 


ई 
मारग चकते जो गिरे, ताको नाद्दी दोष; 
कह कबीर! सैठा रहै, ता सिर करदे कोस | 


[ कबोर 


[ कबोर 


[ कबीर 


[ कबोर 


[ कथोर 


$ १४६ 


“बातों द्टी पहुँचो नहीं” 


१. 'कथनी' खांड की तरह मालूम देती है, 
आर 'करनी' ? जैसे विष को गोली ! 
किन्तु यह विष अमृत हो जाता है-- 
यदि कथनी को छोड़कर मनुष्य करनी में लग जाये । 
२. कोरी कथनी से कोई लाम नहीं, 
इसे तो तू छोड़ ही दे; तू तो करनी में घन लगा । 
बगेर पानी पिल्लाये क्या किसी की प्यास जुभी है ? 


३. खुद को तो पानी भी नसीब नहीं होता, 
दूसरों को दूध बख्शने चले हें ! 
अपना मन तो स्थिर नहीं, 
दूसरों को आप धीरज बँधा रहे हैं ! 
४. मुख से जेसो बात निकले, 
वेसा ही यदि अचरण किया जाये, 
तो उसके निकट तो सदा ही सतगुरु का निवास है, 
सत्य के ऐसे उपासक को वह चण-मात्र में निद्ठाल कर देता है| 


५. रास्ता चलते कोई गिर पड़े, 
तो उसका कोई दोष नहीं । 
यात्रा तो कठिन उसके किए है--- 
जो चज्ता ही नहीं; 
बेठा-वे हा बातें बना रहा है। 


ही 


समन्‍्त-बारी 


] 
पर-डपदेस-कुसल बहुतेरे, 
जे आचरहिं ते नर न घनेरे । 
[ ठुलसी 


छ 
“दादू? कथनी और कुछ, करणी करे कुछ और, 
तिनयें मेरा जिव डरे, जिसका ठीक न ठोर । 
[ दादृदयाल 
प्र 
मिसरी-मिसरी कीजिए, सुख भीठा नाद्दी; 
मीठा तब दी होइगा, छिटकाबे माहों । 
बातों ही पहुँचो नहीं, घर दूरि पयाना; 
सारग पंथी उठि चल्ले, 'दादू” खोह सयाना | 
[ दादूदयाल 
हि 
करनी विन कथनी इसी, 
ज्यों ससि बिन रजनी; 
बिन साहस ज्यू सूरमा, 
भूषन बिन सजली । 
बाँक. झुक़ाने. पालना, 
बालक नहिं माहीं; 
बस्तु विदहीना जानिए, 
जहँ करमो नाहीं । 
बहु डिंसी करनो विधा, 
कथि-कथि कर मूए; 
संतों कथि करनी करी, 
हरि के सम हुए । [ चरणदास 


“बातों ही पहुंचौ नहीं” १४१ 


६, दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत सारे प्रवोण हैं, 
किन्तु वैसा श्राचरण करने वाले तो बहुत ही थोड़े हैं | 


७. कहते तो कुछ हैं, और करते कुछ और ही हैं; ह 
ऐसों से में बहुत डरता हूँ, जिनकी बात का कोई ठीक-ठिकाना नहीं। 


८. “मिश्री-मिश्री' कहने से 
किसी का मुह कभी मीठा हुआ है £ 
अरे, मुद्द तो तभी मीठा होगा, 
जब उसमें मिश्री की डली डालोगे । 
चलने से दूर रहकर, केवल बातों से कोई धर पहुँचा है ! 
राइगीर तो वही चतुर कद्दा जायेगा, 
जिसने चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लिया | 


६. बिना करनी के कथनी ऐसी है, 
जैसे बिना चन्द्रमा के रात; 
या, साइस के बिना शरीर, 
अथवा नारी के बिना गहना | 
यह तो बाँऊ स्त्री का पालने में 
कल्पित वाल्मक का भुलाना हुआ ! 
जहा करनी ही नहीं, 
' धहां उद्दिष्ट वस्तु कहाँ से आयेगी ? 
कितने है दम्मी बिना करनी के 
आत्म-ज्ञान का कोरा निरूपण कर-कर मर गये | 
किन्तु सन्‍्तों ने कहा और तदनुसार श्राचरण किया--- 
यही कारण है कि वे “ब्रद्यवत्‌' दो गये। 


(१४१२ 


उन्त-वाणयी 


१० 
'हुदू! निबरे नाम विन, कूठा कथ्थें गियान; 
बैठे सिर खाली करें, पंडित वेद पुरान। 
[ दादूदयाक्ष 


११ 
मसि कायज़ के -आसरे, क्‍यों छूटे संसार: 
राम बिना छूटे नहीं, 'दादू” भर्स-विकार । 
[ दादृदयाल 


श्र 
करने वाले हम नहीं, कहने कू हम सूर: 
कहिया हम यें निकट है, करिवा दम यें दूर । 
[ दादुदबाल 
श्३े 
पद जोड़े, साखी कहें, विये न छाँडे जीप, 
पानी धालि बविज्लोइए, क्मोंकर निकले धीव ? 


[ दादुदयाज 
१ 
बातों तिमिर न भाजई, दीबा बातौ तेल्न । 
[ मल्रुकदात 
१४ 


सिंसि गृह-मध्य दीप की बातन्द, 
तस निवत्त नहिं होई। 
[ कषीर 


१०. 


न्त्की 
नि 


१ 


८) 


१३, 


“बातों ही पहुँचौ नहीं” श्डरे 


प्रभु का नाम-स्मरण छोड़कर ये कमबख्त पंडित 
बेद-पुराणों के घाद-विवादों में 
बैठे-मैठे यू ही दिमाग खालो कर रहे हैं ! 


, स्थाही और कागज के भरोसे, 


भला जन्म-मरण से किस तरह छुटकारा मिल सकता है ! 
राम को शरण लिये बगैर 
भातिजनित विकारों से मुक्ति मिल नहीं शकती । 


- हमसे करनी तो कुछ होती-जाती नहीं, 


इम तो कोरे कथन-शुर हैं; 
हमारे नजदीक तो कथनो ही है, 
करनी तो हमसे कोसों दूर है | 


यह मनुष्य पद-रजना करता है, 

ओर ज्ञान-वैराग्य को साखियाँ भी कहता है; 
किंतु विधय-विष नहीं छोड़ना चाइता। 

अब 'न्रह्मरस' मिक्ते तो कैसे ? 

पानी बिलोने से कहीं थी निकलता है ? 


१४, दोपक, बत्ती और तेल की कथा कहने से 


अन्धकार का निवारण नहीं हुआ करता | 


१५, अ्रंघेरी रात में दीये की बातें करने से 


किसी के घर का अं धकार दूर नहीं हुआ | 


; १४ हे 
“निंदक बाबा बीर हमारा”! 


१ 

निंदक बाबा बोर हमारा; 
बिनद्टीं कोड़ी बहै बिचारा । 
कम कोटि के कल्षमष काटे, 
काज़ संयारे बिनहों साटे । 
आपखण डूबे और को तारै, 
ऐसा प्रीतम पार उतारी । 
जुग-जुग जीवो निंद्षक मोरा, 
रामदेव, तुम करों निद्दोरा । 
निंदक वपुरा पर-उपकारी, 
“डादू' न्‍्यंदा करे हमारी। 


नह 
निंदक नियरे राखिए, आँगन कछुटी छुवाय; 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मत्न करे सुभाय। 
! कबीर 
रे 
निंदक बपुरा जिन मरे, पर-उपकारी सोहन्‍; 
दम करता ऊजला, आपण मेज्ा होह। 
[ दादूदयाल 


| 


$ १५ $ 


“निंदक बाबा बीर हमारा 


१. बाबा, निंदक तो मेरा प्यारा भाई है--- 
बेचारा बिना ही पैसे-कौड़ी के काम करता रहता है-- 
करोड़ों कर्मों के पाप काटकर फेंक देता है, 
आर बिना ही मुआवजा लिये मेरा सारा काम संभालता है। 
खुद हृबकर दूसरों को तारता है, 
पार उतारनेवाला मेरा वह ऐसा प्रिय बन्घु है | 
मेरा निंदक प्यारा जुग-जुग जिये | 
राम, ठुमसे मेरी यही विनती है । 
मैं तो बेचारे निंदक को परोपकारी ही कहैगा-- 
मेरी निंदा कर-कर मेरा वह उपकार ही करता है । 


२, आँगन में कुटिया बनवाकर 
निंदक को तो सदा अपने ही पास रखना चाहिए; 
बिना दही पानी और बिना ही साबुन के 
सहज में वह मन का मेल धो देता है । 


३. दे राम, निंदक को कभो मौत न आग्रे-- 
बेचारा कितना परोपकारी है ! 
अपने ऊपर खुद गंदगी श्रोटुकर 
हमें ठाफु और निर्मल कर देता है। 


श्ड्द्‌ 


पन्‍्त-वाणौ 


हु 
देखिके निंदकहिं करों परनाम मैं, 
“घनन्‍्य महाराज, तुम भक्त धोया । 
किया निस्तार तुम भाइ संघार में, 
भक्त के मेक बिनु दाम खोया। 
भयो परसिद्ध परताप से आपके, 
सकद्े संसार तुम सुजस बोया ।”” 
दास पत्नट्ू कहे, निंदक के मुए से, 
भया झ्काज में बहुत रोया । 


[ पलदटूदा[स 


४निंदक बायवा बीर हमारा १४७ 


४, निंदक को तो देखते ही मैं प्रशाम करता हूँ--- 
“पद्दाराज | तुम धन्य हो, 
तुमने प्रभु के मक्तों का अइंकार-मल साफ्र कर दिया । 
संसार में जन्म केकर तुमने दूसरों का उद्धार किया, 
भक्तों के अंतर का मैज्ञ ठुमने मुफ्त ही घो दिया । 
तुम्दारे प्रताप से मैं जगत्‌ में प्रसिद्ध शो गया, 
सारे जगत्‌ में तुमने सुयश का बीज वो दिया ।” 
मेरे निंदक के मर जाने से 
मेरो बहुत हानि हुई, 
आर में उस दिन बहुत रोया। 


+ १६ $ 
“पाँच बराबर तप नहीं 
५ 


साँचा माँग अत्खाइ का, सोई सत करि जालखि; 
निहलत्ष करले बंदगो, दाद” सो परवाणि। 
[ दादृदबात्ञ 


२ 
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराकर पाप; 


जञाके हिरदे साँच है, ता दिरदे हरि भाष । 


[ कबीर 
क्षेखा “देशा सहज है, जो दिक्ल खाँचा होय; 
साईं के दस्वार में, पता न पकरें कोय। 
[ कबीर 
१६ 
दया-घमे का रूख, सत सों बधता जाइ; 
संतोष मो. फूल्े-फके, 'दादू” अमरफल् खाह। 
[ दादूदयाज् 
4 
सत खमरथ तें राक्षि मन, करिय ज़गत्‌ का काम; 
जञगशीवन' यह मंत्र है, सदा खुक्ख-बिसराम । 
[ बग्ज.बन 
द्द 
झूठे को तजि दीजिए, 
साँचे में करि गेह | 


[ चरनदाश 


न्त्क 


+ १६ ; 
“साँच बराबर तप नहीं” 


, नाम तो अल्लाह का ही सच्चा हे, 


केवल उसीको 'सत्य'ं समझना चाहिए । 
ध्थिखुद्धि से तू उसी सतनाम को खिदमत कर; 
गही एक प्रामाणिक बात है | 


» सत्य के समान दूसरा तप नहीं, 


और असत्य के सबान दूसरा पाप नहीं; 
जिसके हृदण में सत्य बसता है । 
उस हृदय में, समझो, स्वयं प्रभु का निवास है । 


- दिल अगर सच्चा है, तो प्रभु के दरबार में 


कर्मों का दिसाब देना बहुत सहज है; 
फिर वहाँ तेरा कोई पन्ना पकड़नेवाला नहीं । 


» सत्य का जछ पाकर 


दयाधम का वृक्ष नित्य बढ़ता ही जाता हे, 

और बह संतोष से फूलता-फक्षता हे, 

बड़भागी हैं वे, जो उसका अमत-फल चलते हैं । 
यदि तू सदा मुख और शाति चाहता है; 

तो यह महामंत्र सोल ले-- 

“तू मन तो अपना 'झत्‌ समर्थपुसुष! में लगाये रख, 
और जगत्‌ के कत्त न्व-कर्म करता जा।! 


. अस्त्य को तू छोड दे, 


झऋौर अपना आाश्रय-स्थान सत्य में बना के | 


१४० सन्त-वाणोी 


७ 
झादि सु, जुगादि खचु 
है भो सचु 'नानक' होसी भी सचु। 
[ नानक 
प्र 
सूधा मारग साँच का, साँचा होह सो जाइए; 
झूठा कोई ना फले, 'दावू” दिया दिखाइ। 
[ दादूदयाल 


$ 
दाद! देखे साईं. सोई, 
साँच बिना समन्‍्तोष न होई। 


१७ 
हम सत्यनाम के बेपारी । 
कोइ-कोह कादे कॉँला-पीतल्न, कोइ-कोइ त्योंग-खुपारी; 
हम तो ल्ादा मास धनी का, पुरन श्वेप दमारी । 
पुँजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी; 
हाट जगाती रोक न सकिहै, निर्भंय गेल हमारी। 
[ धरमंदाश्व 


[ ददूदयाल 


११ 
पलदू' नेरे साँच के, कूठे से है दूर; 
दिक्ष में आावे साँच जो, साहिब धवाज्ञ हुजूर । 
[ पलटूदास 


५साँच बराबर तप नहीं” १५१ 


७, आदि में सत्य था, युगादि में सत्य था, 


सत्य आज भी है, 
आर आगे भी सत्य रहेगा । 


८. सत्य का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, 


4 


छ 
+ 


ढक 


जो भ्रच्चा हो, वह इस रास्ते से खोषा चला जाये; 
हमें तो दिखाई यह दिया है, कि 
सत्य के मार्ग पर कोई भूठा नहीं चल सकता | 


, बिना सत्य के इस जीव को कभी संतोष नहीं हो सकता; 


प्रभु का दर्शन सत्य-संतोषो ही कर सकता है। 

हम तो, बाबा, 'सत्यनाम' के व्यापारी हैं ! 

कोई तो काँचा-पीतल लाद-ज्ादकर लाते हैं, 

आर कोई लौंग-सुपारी का बनिज करते हैं; 

पर इम तो स्वामी के सत-नाम की 

पूरी खेप लादकर क्षाये हैं । 

इस बनिज में कभो पू जी की कमी नहीं श्ाई, 

और लाभ चौगुना होता है । 

हाट-बाजार में न हमें जुकात वतूलने वाला रोक सकता है। 
न इमारे रास्ते में किसी तरइ का कोई डर या अंदेशा है। 
मोती हमारे अंतर्थठ में ही उपजते हैं, 

झौर सुकर्मो से भंडार भरा-पूरा रहता हे । 

सत-नाम का अनमोल माल क्ादकर इम बनिज करने जा रहे हें | 


, इमारा स्वामी तो सच्चे के ही निकट रहत। हे, 


मूठों से तो वह कोसों दूर है; 
दिल में ग्रगर सत्य प्रकट हो जाये, 
तो स्वामी तो रुदा द्वाजिर दी है । 


8 १७१ 
“भें सो-सो गोते लाये” 


१ 

गया गया गहक्क भुकदी नहीं, 
भादें कितने पिंड. भराय, 
'बुस्केशाह” गक्ष ताई सुकदी; 
अब “मैं? सख्ड्यों लुटाय । 


[ बुल्लेथाइ 
है 
धुक्क्षा! मक्‍के गया गरुक मुकदी नहीं, 
जिचर दिल्लों भ आप मुकाय; 
गंग! गयां पाप नह छुटदे, 
भावें सौ-सो गोते क्षाय । 
[ बुल्केशार 


डे 
साहिब शिनके ठर बसे, मूठ कपट नहिं भंग; 
सलिनका दरसन नहान है, कहें परणी फिर गंग । 
[ गरीबदात 


है $ 
तोरथ-बरत न करों अदेसा, 
तुम्दरे थरनकमत्ञ का भरोसा। 
जहँ-जहूं. आाधों तुमरी पूजा, 
तुम-सा देव भर नह दूजा। 
[ रैदाक 


न्प्ण 


४१७३१ . 


“भाें सौ-सो गोते लाये 


» गया जाने से बात खत्म नहीं होठी, 


वहाँ जाकर तू चाहे कितना ही पिंड-दान दे । 
बात तो भाई तभी खत्म होगी, 
जब त्‌ खड़े-खड़े इस 'मैं” को छुटा देगा ! 


, मक्का जाने से बात खत्म नहीं होती, 


आऔर गंगा जाने से पाप नहीं छूटते, 

जाहे तुम बहाँ खेकड़ों गोते लगाशो-- 

जबतक तुमने अपने दिल्ष से आपा नहीं त्याग्रा, 
तबतक यद आवागमन की बात खत्म होने कौ नहीं । 


» जिनसे हृदय-गह में ईश्वर बसता है, 


आरत्य और व.पट का ह्हाँ अंश भी नहों, 
उनका दर्शन ही तीथ॑-स्नान है-- 
कहाँ का तुम्हारा पर्व; और कहाँ का गंग।-स्नान 


» न मैं तीथ जाता हूँ, न कोई बत-उपवास करता हूँ; 


मुझे इसकी कोई फ़िक्र भी नहीं, 

मुझे तो स्वामी, एक तुम्हारे खरण-कमलों का भरोशा है । 
नहाँ-नहाँ जाता हूँ, तृश्दारी पूजा कर लेता हूँ; 

दुन्दारे समान पूजने योग्य जगत्‌ में दूसरा और देवता नहीं । 


श्प्चड सन्त-वाणी 


व 
जोग-जग्य ते कहा सरे तीरथ-बत-दाना, 
झोसे प्यास न भागिदे, सजिए भगवाना। 


[ नामदेव 
६ 
'पत्नटू! तीरथ को चक्षा, बीचे मित्िगे सन्त; 
एक मुक्ति के खोजते, मित्नि गई मुक्ति अनम्त । 
[ पललट्ूदास 


छ 
जल्अ-पखान के पूजते, खरा भम एको काम; 
'पत्चटू! तन क६ देहदरा, मन कर साद्षिग्राम । 
[ पल्चटूदास 


“मां खौ-सो गोते लाय” श्प्ष 


५, बोग या यश से क्या बननेवाल। है, 

न तोर्थ, तत या दान ही कुछ काम देंगे; 

भगवान का भजन करो-- 

झोस की बन्दें चाटने से कहीं प्यास बुझती है ! 
६. चला तो मैं तीय॑-यात्रा को था, 

पर बीच में हो गया सन्तजनों का समागम | 

निकला तो था में एक ही मुक्ति की खोज में, 

पर यह तो मुझे अनन्त मुक्तियों का अ्रनायात लाभ दो गया । 
७. पानो और पत्थरों को तूने काफो पूजा कौ, 

पर उससे तेरा एक भी काम न बना | 

अब तू झपनी काया का तो बना मन्दिर, 

और प्रतिमा बना मनरूपी शालिग्राम की-- 

इस देवाराधान से ही तेरी साधना सफल होगी। 


4 
है 


>ाचछ 


० 


“कहुधों छत कहाँ ते उपजी ?" 


कक 


१ 
पंडित, देखहु मन महेँ जाती । 
कहुबों छूत कहाँ ते उपजी, 
तवदि छूस तुम मानी । 
नादे-बिन्दे रुधिर के संगे, 
घट ही महँ घट सपने; 
आष्टकर्वद्ध होय पुहुमी आया, 
छुतव कहाँ. ते अपजे १ 
छख चोरासी ताना वासन ! 
सो सब सरि भो माटी, 
एके पाट सकदझू बेठाये, 
छूत केत धो काकी ? 
छूतदि जेवन, छुतहदि श्ँचवन, 
छ्तद्दि जगत उपाया, 
कहृद्धि कबीर, सो छूत-बिवर्जित, 
जआके संग न माया । 


[ कभोर 


$: कट. 
“कहुधों छत कहाँ ते उपजी ?” 


, पंरि्तजी, मन में जरा समऋ-बककर देखो तो-- ! 
जला कहों तो सही, यह छूतछात आखिर पेदा हुई कहाँ से 
जन्म इसका कहीं-न-कहीं हुआ हो होगा, 
तमी तो तुमने इसे माना ! 
पक्‍न, वीये और रज के झ्म्बन्ध से 
धट# के झन्दर ही बट ६ शरीर में परिवतित होकर बढ़ता है। 
अनन्तर, अष्टदल कमल# से बाकक प्ृथिवी पर आता है। 

[ क्या अआक्षण क्‍या चाण्डात, 

क्षयके जन्म की यही रीति है। ] 

फिर यह छुआछूत तुम्हारे कईाँ पैदा हो गई ! 

बौरासी कांख योनियों के शरोर रूपी बतन 

सड़-गक्षकर मिट्टी बन गये। 

ईएबर ने रूब को एक ही पीढ़े पर बिठाया है; 

भला अब बताओ, कौन-सा भाई अछूत हो गया ! 
से न तुम्हारा भोजन बचा है, न अचमन 

सब पूछो तो, सारी दृष्टि ही छूत से उत्पन्न है | 

हाँ, छूत से यदि कोई बच्चा है 

तो केबल बही 

निश्के साथ माया नहीं है । 


न्श्की 


पल नम अन्यमलरनले कान 7-७०, 7 ॥ १०... अशररकल 


.. कधार्भाशय » गर्भ #मणिपूरक, अर्थात्‌ नाभियक्र से नोचे 


श्प्ध् 


सनन्‍्त-वाणी 


र्‌ 
और के छुए क्लेत हो सींचा, 
तुमत कद्दो कौन है नीचा ९ 
हईं गुन गरब करो अधिकाई, 
अधिके गरब न होय मत्भाई । 
[ कबीर 
न्‍ रे 
पॉडे, बूकि पियहु तुम पावी; 
जिद्दि मदिया के घर महू बैठे, 
वा महँ सिष्टि स्रम्रानी । 
हाढ़ सरी झरि, गूहु गरी गरि, 
दूध आया! 
सो ते पांडे जेंचन बैठे, 
मटदियहद्धि छूत क्षगाया ! 
[ कबीर 


२, 


न्प्ष 


“कहु्षों छूत कहाँ ते उपजी १” १४६ 


दूसरों का स्पर्श हो जाने पर तो 

बुम पानी के छींटे शरोर पर छिड़कते हो, 

[ या, सवस्त्र स्नान की सलाइ देते हो ] 

पर तुमसे नीच और दूसरा कौन है ! 

इन गुणों (१) से तुम इतना अधिक अभिमान करते हो ! 
अभिमान से किसी का भत्ता नहीं हुआ | 


. पॉडेली, आप जाति पूछकर पानी पीते हैं १ 


[ पर तनिक तत्वों के स्वरूप का भी तो विचार करें; ] 

उसमें सारी सृष्टि सड़-गलकर खमा गई है। 

पाँडेजी, जिस दूध को आप पी रहे हैं, 

पता है, वह कहाँ से आया है ? 

बह गाय की हृडिडियों और मछ्जा का स्पश करके निकक्षता है। 
ओर आप मिट्टी को छूत लगा रहे हैं ! 

[ किसी के केवक्ष देने से घरती कहीं अपविश्र हो सकतो है १ | 


35१६३ 


विविध 


| 
कत जाहए, धर बक्ाग्यो रंगु, 
मेरा लित न चल्मे मन सयड पंग | 
एक दिवस मन डडठी टसंग, 
घष्ति चन्दभ चोथा बहु सुगरण । 
पूजन चात्षी ब्रह्म-दाईँ , 
सो ब्रद्य बतायो गुरु मनद्दि माहिं । 
जदाँ ज्ञाइए तहें शक्ष-पस्ान, 
तू पूरि रह्ों है सब खसभान | 
बेद-पुरान सब देखे जोह, 
बद्दों जाइए जहँ तू न दोइ | 
सतगुरु, में बल्षिहारी.तोर, 
जिनि सकते बिकट अ्रम काटे मोर । 
रामानन्द स्वामी रमत बह; 
गुरु का शब्द काटे कोटि करम। 
[ रामाभन्द 
२ 
रेडियो एह न भाँखियन, जिनके चक्धन भर्तार: 
रंडियाँ सेई 'नानका,' जिन बिसरियां करतार | 
( नानक 


१, 


हज 


$ १६३४ 


विविध 


मैं जाऊँ कटा ? और केसे जाऊँ ? 

मुझे तो प्रे मरंग धर ही में लग गया हे; 

मेरा चित्त अब कहीं जाता ही नहीं, 

मन मेरा पंगु हो गया है। 

एक दिन मन में कुछु ऐसी उमंग उठो 

कि खूब सुगन्धित चंदन-चोवा लेकर 

ब्रह्म-मंदिंर में, मैं ब्र्मदेव को पूजने चली, 

०२ खतगुड ने तो ब्रह्म का ठौर भन में दी बता दिया | 
जहाँ भो नाऊँ, वहाँ जल और पाषाण हो दृष्टि आता हे; 
और त्‌ सर्वत्र समानरूप से व्याप्त हो रहा है। 
वेद-पुराण सब उलट-पुलटकर देख डाले, 

अब कहाँ जाऊं ? 

जहाँ तू न हो, वहीं जाना चाहिए । 

पर तुझसे खाली जब कोई ठौर हो | 

सतगुर, में तुक पर कुर्बान हूँ, 

मेरी तमाम विकट भ्रांतियों को तूने काठ डाला। 

धन्य ! मुझे ब्रह्म-रमण' को अवस्था प्राप्त हो गई; 
करम-पाश को सतगुरु का शब्द-वाण ही काट रकता है। 


- रॉड वह नहीं कहलाती, 


जिसका खाविन्द चक्ष बसा हो; 
राँड़ तो असक्ष में वह हें, 
जिन्होंने प्यारे कत्तौर को भुला दिया है। 


१६२ सनन्‍्त-बाणी 


रे 
देखि अजायोँ जध्टियाँ, पार्लेगु मुह किराढ; 
तत्ते तावण ताइयहि, मुद्दिं मिक्ननीयाँ भैंगियार । 


१.६ 
जे पहुँचे ते कहि गये, तिनकी एके बाति; 
खयबे सघयाने एकमत, उनकी एके जाति। 
[ दादूदयाल 


रू 
खुनत चिकार पिपीक्ष की, ताहि रटहु मन माहिं; 
'दूल्लनद्ास! बिस्वास समाज, साहिब बहदिरा भाहिं। 
[ दूलनदाल 
]॒ 
मौत्ञा, भक्क स थत्न करे, थन्न से जक्ष करि देत; 
साहिब, तेरी साहिबी, स्थाम कहीं की सेत ! 
[ ग़रीबदास 
हि 
दिल्ल के अन्दर देहरा, जा देवज्ञ में देव; 
हरदम साखीभूस है, करो तासु की सेव | 
[ ग़रीबदास 
ख्ः 
एते करता कहाँ हैं, वहाँ तो साहिव एक; 
जैसे फूटी झारसी, हूक-हूक में देख । 
[ ग़रौबदार 


रण 


बड़ 


विविध १दें३ 


, वे बनिये गरम-गरम तंदूर में भूने लायेंगे, 


शौर उनका मुह अंगारों से भरा जायेगा, 
जो अननान किसान-स्त्रियों को देखकर पाउंग मारते हैं | 


. जो असल्न ठिकाने पर पहुंच गये, 


उन सबने तो एक ही बात कहो है; 
सब तत्त्वदर्ियों का मत एक ही है, 
ऋौर उनकी० कौम भी एक है। 


. ठुम तो उसी प्रभु का नाम सदा ग्टा करो 


जो 'ींटो कौ भी आत्त-पुकार सुन लेता है| 
तुम उसे विश्वासपूवंक मजो, वह जरूर सुनेगा, 
हमारा घट-धदवासो स्वासी बहरा नहीं है | 


» स्वामी क्‍या कहूँ तेरो छाहिबो को ! 


स्थाइ कहूँ या सफेद १ 

मेरे मौला, अ्रजब है तेरो लीला ! 

तू जल को स्थल में बदक़ देता है, 

और स्ण्ल को जक्ष में ! 

देवज्ञ तो इस दिल के अ्रन्दर ही है, 

उडी देवज़ में तेरा देवता विराजमान है । 
प्रत्येक श्वास इस बात की साझी दे रहा है । 
तू अपने उसी आत्मदेव की सेवा-बंदगी कर । 
बह उरजनहार स्वामी तो एक ही है, 

ये इतने तम्राम कर्तार कहाँ से आगये ! 

यह तो निरी भ्रान्ति है। 

टूटे हुए दपंण के इरेक टुकड़े में वूरत तो वही दीखती है । 


श्ध्ड इन्त-वाणी 


है 
पापी का घर अगिनी मसाहिं; 
जद्भत रहै, मिटपे कब नाहिं । 
[ नामदेव 
2 
खाटा-मीठा खाद करि, स्वाद चित्त दीया; 
इनमें जीव विद्वम्बिया, हृरि नाम न क्लीया । 
[ दादूदयाल 
११ 
पूजे देव दिद्वादिया, मदहामई माने, 
परगट देव निरंजना, ताकी सेच न जाने 
[ दादूदयात्न 
श्र 
मेष लियो पे भेद न जान्यो, 
अम्त क्ेह, बिषे सो मानन्‍्यो । 
काम-क्रोधष में जनम गँवायो, 
साधु-संगति मिलि राम न गायो । 
तित्षक दियो, पे तपनि न जाई, 
माद्या पहिरे घनेरी जाई । 
कह रेदास, मरम जो पाई, 
देव निरंजन सत करे ध्याऊँ | 


[ रेदाश्व 
१३ 


फूटी भाव ससुद्र में, सब डूबन बागे, 
झपणा-अपणा जीव क्ले खब कोई भागे । 
[ दादृदबाज्ञ 


११. 


१२. 
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, पापी का धर तो झाग के बीचोंबीच समझो; 


बह सदा! जल्नता-बलता ही रहता है| 
पाप की आग यों बुझने वाक्षी नहीं। 


» खट्टी-मीठी चोजें खा-लाकर 


उदा स्वाद में ही चित्त लगाये रहा । 

यह मूढ़ प्राणी इन विषय-स्‍्वादों में ही रम गया | 

प्रभु का नाम इसने कभी भूलकर मी न लिया ! 

भत्ता, देखो तो मनुष्य को मूर्खता ! 

मन्दिरों में दुनिया-मर के देबतों को पूजता फिरता है, 
और देवीमाई री मनौती भो भनाता है, 

पर प्रत्यक्ष निर॑ंजनदेव की सेवा-बन्दगी से बेलबर है ! 
फकोर का भेष तो बना लिया, 

पर असली मेद तक न पहुंच सका । 

ऋमृत ले तो लिया, 

पर प्रेम-विषयों के बिष में ही रहा । 

लोवन सारा काम और क्रोध में ही गँवा दिया, 

साधुओं के साथ बेठकर कभी राम का गुणगान न किया । 
तिक्षक तो लगाता रहा, पर द्वदय को जल्लनन न गई, 
और माक्षाएं भो बहुत-सी गले में डाल की । 

असकी भेद का अब भी मुझे पता चलन जाये, 

तो में निरंजनदेव का सच्चे दिल से ध्यान झरने क्षण जाऊं। 


१३ बीच समुन्दर में, नाव में छेद हो गया, 


और सब अआरोही टबने लगे,-- 
झपना-अपना जी केकर सब भाग गये । 


१६६ सन्‍्त-तराणी 


१४ 
जीव की दया -जेह्ि जीव ब्यापे नहिं , 
भूखे नम अभहार, प्यासे न पानी; 
राम को नाम, निञज्रधाम, विश्राम नही , 
“धरनी! कष्ट घरिन पे घिक लो प्रानी ; 
[ परनीदास्र 
श्ध्‌ 
जे पहुंचे ते पूछिए, तविनकी एके बात ; 
सब साथों का पुक॑ सत, बिच के यारह-बाद । 
[ दादूदयाल॑ 
श्६्‌ 
वहाँ न दोजस, भिस्त सुकामा , 
यहाँ ही राम, यही रहमसाना। 
[ कबोर 


१७ 
वेइ-कतेब कहो क्यूं मूठा ! 
भकूठा, जो न दविचाई। 

[ कबीर 


श्द 
कद्द कबीर, में हरि-गुन गार्क |] 
हिन्दू-तुरक दोठ समझाऊं । 
[ कबीर 
श्द 
४८ काजी स्रो, जो काया बिचारे। 
झहनिसि अद्ध-अमिलि, परजार। 


सुपनेहुँ बिंदु न देह मरना, 
सा काजी कूँ जरां ते भरना। 
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१४, जिस मनुष्य पर जोब-दया अख्र नहीं करती, 
जो भूखे को आहार और प्यासे को पानी नहीं देता, 
जो राम का नाम नहीं छलेता, 
और झात्मा के परमधाम को जो अपना विभाम-स्यथान नहीं बनाता, 
घिक्‍्क।र है इस प्रथिवी पर ऐसे पिमूढ़-प्राद्यो को ! 


१५. पहुंचे हुए से हो वहाँ को बात पूछुनी चाहिए, 
वे सब एक ही बात बतायेंगे । 
दुनियाभर के संतों का एक ही मत है-- 
ये बारह बाटो तो सब अभवबोच के हैं | 


१६, वहाँ कहीं न नरकलोक है, न स्वर्गलोक; 

यहीं, इसी लोक में राम है, और यहीं रहमान । 
१७, वेद और कुरान को क्यों भूठा कहते हो १ 

भूठा तो वही, जो इनपर यथार्थ विचार नहीं करता | 


१८, मैं तो हरि का गुण-गान करता हैँ, 
और हिन्दू-मुखक्ञमान दोनों को यही सारतत्व समभत्ता हूँ। 


१६, काजी बह, जो काया का यथार्थ विचार करता है, 
जो दिन-रात 'ब्रह्म-अ्ग्नि' को प्रज्वक्षित रखता है । 
जो स्वप्न में भी बीय॑-पात नहीं होने देता, 
उस काजी को न बृद्धावस्था का भय हे; न मत्यु का | 


१ 


सन्‍्त-वाणी 


२० 
हम सो रास मसाम कंद्धि उबरे, 
बेद-भरोसे पॉडे डूब मरे | 
[ करेर 
२१ 
बुल्खा! होर ने गकड़ियाँ, 
इक अर्ला अल्खा दो गज्ल, 
कुज रौज्ञा पाया झआालमा, 
कुजख॒ कागजां पाया मरल्द । 


[ बुल्लेशाइ 
र्र 


जुल्जा” मुएक्षा ते मसाक्षची; 
दोहयाँ. इक्‍्को चित्त, 
क्ोकां करदे चाँदना, 
आप हनेरे. विच्च । 


[ बुल्ले शाह 
र्रे 
पाधे प्रिस्सर अंधले, काजी मुल्क कोर । 
[ नानक 
२४ 
बुत पूजत हिन्दू मुये, तुरक भरे सिर नाई, 
ओोई के जारे, भोह जे गाडे, तेरी गति दूहूँ न पाईं। 
[ कबीर 
२५ 
'दरिया' बहु बकवाद तज, कर अनद्दद से नेह्द, 


झोधा कद्सा ऊपरे, फट्दा बरसावे मेह। 
[ दरिया 


विविध श्द््द 


२०, हम तो, भाई, राम का नाम लेकर पार हो गये, 
टबे तो ये पाँडे, और यह परिडत, 
जो वेदों के विश्वास में बेखबर बेठे रहे | 


२३१, मुझे और वकवास से मतलब नहीं--- 
अल्लाइ की बात ही मेरे लिए सब कुछ है, 
यह रौला कुछ तो विद्वानों ने मचा रखा है, 
आर कुछ इन किंताबों ने मेले में डाल दिया है। 


२२. मुल्ला और मसालची दोनों एक ही मत के हैं, 
औरों को तो ये ज्ञान और प्रकाश देते हैं, 
और खुद अश्ञान और अंधकार में फंसे रहते हैं ! 


२३. ये पुरोहित और ये ब्राह्मण तो अंघे हो गये हैं, 
आर काजो और मुल्ले शान की रेख से बिल्कुल कोरे हैं। 


२४. मूत्तियाँ पूजते-पूजते हिन्दू मर गये हैं, 
आर, मुसल्लमान मर गये नमाज पढ़ते-पढ़ते । 
हिन्दू अपने मुर्दे को जलाते हैं, 
और मुउ्लमान दफनाते हैं । 
पर तेरी याद, तो इनमें से किसी को न मिली | 
२४. यह सारी बकबास छोड़ दे, 
तू तो अनदृद-अह्म से ही प्रीति जोड़ । 
अरे मृद, आधे घड़े पर पानी बरसाने से कोई लाभ 


१७० सन्‍्त-वाणो 


२६ 
रंजी सास्तर-ज्ञान की, झंग रही लिपटाय; 
सठगुरु एकट्टि सब्द से, दीम्हों तुरत उढ़ाय। [ दरिया 
२७ 
दया बराबर तप नहिं कोई, 
झ्राठम-पूजा तालों होई। [ चरनदास 
श्प 
वैरभाद में अ्रवगुन भारी, 
तन छूटे जा नरक मँकारी | [ चरनदास 


२६ 
कबहुँक हों यदि रदनि रहोंगो, 
श्री रघुनाथ कृपालु-कृपा तें सन्त-सुभाव गद्दोंगो। 
जथाक्षाभ सल्तोष सदा, काहूसों कछयु न चहोंगो ; 
परद्वित-निरत निरम्तर मन क्रम बचन नेम नियहोंगो । 
परुष-बचन अति दुसद्द खबन सुनि तेष्टू पावक न द्दोंगो, 
बिगतमान, समशीतल्ल मन, परगुन, भवगुन न कहोंगो । 
परिद्दरि देह-जनित चिता, दुख-सुख समदुद्धि सद्दोगो; 
'तुल्लसिदा प्र! प्रभु यहि पथ रदि, भविचत्ञ दरिभक्ति क्ह्दोंगो । 

[ तुलसी 


२६. 


२७. 


र्‌ष्, 


२६. 
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शास्त्रश्ञान को अद्दत्तापू्ण धूल सारे शरीर में लिपट रही थी, 
धन्य है सतगुरू को ! 

जिन्होंने एक ही शब्द से उसे तुरन्त उड़ा दियां। 

दया के समान दूसरा कोई तप नहीं, 

आ्रात्मदेव की पूजा दया के योग से ही होती है । 


द्वेष-भाव में बहुत बड़ा पाप है; 

शरीर छूटने पर बैरभाव रखनेवाला नरक-वास करता है । 
हमेशा उसे अपने बेरी की ही याद रहती है, 

यह द्वेष-भाव भगवान से प्रीति नहीं लगने देता | 

कभी में यह रहनी रहूँगा ? 

कृपान्नु राम की क्रपा से कमो संतों का स्वभाव प्राप्त कर सकूगा ! 
जो कुछ मिल जाये उसीमें सन्त॒ुष्ट रहना, 

आर किसीसे कुछ पाने की इच्छा न करना, 

ऐसा स्वमाव क्‍या कभी मेरा बनेगा ?ै 

बह कितना अच्छा जीवन होगा, कि जब--- 

में सदा परोपकार में ही निरत रहूँगा, 

इस नियम को मन से, वाणी से और कम से निबाहूँगा । 
अत्यन्त असह्य कठोर वचन सुन उसको आग में न जलूँ गा, 
किसीसे मान-सम्मान पाने को इच्छा न करूँगा, 

मन को सदा समभावी और शोतल श्खूगा। 

दूसरों के गुणों का तो बखान करू गा, 

पर उनके दोषों को नहीं कहूँगा। 

शरोर-जनित चिन्ताओं को छोड़ शा 

सुख और दुःख को समडुद्धि से देखू गा । 

भला, वह संत-स्व॒माव मुझे कब प्राप्त होगा, जब--- 

इस सत्य-माग पर स्थित रहकर 

झटल हरि-भक्ति प्राप्त कर सकू गा ! 


१७२ 


सन्‍्त-वाणी 


३० 
'द्रिया' बौरे जगत को, क्‍या कीजे सममाय, 
रोग नीसरे देह में, पत्थर पूजन जाय । 


[ दरिया 
दे१ 
साध स्वाँग में आँतरा, जैसा दिवस ओऔ रात, 
इनके आसा जगत की, उनको रास सुद्दात । 
[ दरिया 
६२ 
नारी जनन जगती की, पात्च-पोस दे पोष, 
मूरख राम बिसार कर ताहि लगावे दोष । 
[ दरिया 
डेरे 
कहा ग्ृहस्थ, कद्दा त्यागी, 
जेद्दि देखूँ तेद्दि बाहर-भीतर 
घट-घट माया द्वागी । [ दरिया 


३४ 
काहे रे बन ख्ोजन जाई ९ 
सर्वनिवासी सदा अछ्ेपा, तो ही संग समाई । 
पुष्प मध्य ज्यों बाख बसत है, सुकर माहिं जस छाई, 
तैले दी दरि बसे निरन्तर, घट ही खोजे भाई । 
बाहर-भीतर एके जानो, यह गरु-ज्ञान बताई, 
जन 'नानक' बिन आपा चीन्दें, मिटे न क्रम की काई । 

[ नानक 
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३०. इस बावलो दुनिया को समझाने से कोई लाभ ? 
जर। देखो तो इसका पागलपन, 
निकलता तो शरीर में चेचक का रोग है, 
और ये बावले पूजने जाते हैं पत्थर के देबी-देवते ! 
, साधुओं और झूठे भेषघारियों में इतना अन्तर है, 
जितना कि दिन और रात में, 
ये भेषधारी दुनिया की आशा लगाये रहते हैं, 
ओर सच्चे साधुओं का प्रेम राम से रइता है । 
एक काम-कंचन के दास हें, दूसरे राम के । 
३२. नारी जगत्‌ की जननी है, 
जो विश्व का पालन-पोषण करतो रहती है | 
पर ये मूढजन राम से विमुख दोकर 
नारी को रुदा निन्‍्दा ही करते रहते हैं । 
३३, क्या तो गदस्थ और क्‍या विरक्त-- 
जिसे भी देखता हूँ उसे माया लगी हुई है, 
बाइर-भीतर सबका यही ह्वाल है, 
माया से कोई भी अछूता नहीं बचा । 
. तू उसे जंगल में क्‍यों खोजने जाता है ? 
वह घट-घट-वासी सदा अ्रलिस्त रहनेवाला स्वामी तो 
तेरे रोम-रोम में समाया हुआ है। 
जैसे फूल में सुगन्‍्ध बसती है, 
आर दर्पण में प्रतिबिम्ब, 
उसी तरह प्रभु तेरे अन्दर ही निरन्तर बस रहा है । 
भाई, तू उस प्रियतम को अपने थट में ही खोज, 
बाहर-भीतर सत्र उसी प्रभु का वास है-- 
मुझे तो सतगुर ने यही ज्ञान बताया हे । 
अपने श्त्मदेव को पहचाने बिना 
श्रान्ति को यह काई कभी दूर द्वोने की नहीं । 


रे 


लक 


डरे 


न 


श्छ४ 


सन्त-वायी 


द्र्र 
नीक न ल्वागें बिनु भजन सिंगरवा। 
का कद्दि भायो, दियाँ वरत्यों भाहों, 
भूत्ि गयद्ध तोरा कोलन-कररवा । 
साँचा रेंग हिये उपजत नाहीं, 
भेष बनाय रंग हीन्‍्द्रों कपरवा । 
बिन रे, सजन तोरी ई गति होहहै, 
बाँघल जेबे तू जम के दुबरबा । 
'तूल्लनदास' के साई जगजीवन, 
हरि के चरन पर हमरों किल्लरवा । 


३६ 
तो निददे जन सेवक तेरा, 
ऐसे दया करि साहिब मेरा 
ज्यू हम होरें, ध्यूँ" तू जोर॑, 
हम ठौरें पे तू नहिं तोरे । 
हम बिसरें, त्यूँ तू न बिसारे, 
हम बिगरें, पैं तू न बिगारे। 
हम भूलें, तू झानि मिल्नावै, 
हम बिछुरे, तू अंग क्षगावें । 
तू भावे सो हममें नाहीं, 
दादू! दरसन देडु गुसाई' । 


[ दूलनदास 


[ दादृदबाल 


रद, 
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बिना हरि-सजन के यह तेरा शज्भार अच्छा नहीं लगता। 
तू कया कहकर चला था, हे कुछ याद ? 
जगत्‌ में जन्म लेकर तूमे वैसा वर्ताव तो नहीं किया, 


तू अपना सारा कौल-करार भूल गया [ 
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तेरे दिल में सब्ा रंग तो पैदा हुआ नहीं, 

मंगवे कपड़े रैग कर फकोर का मेष बेशक तूने बना लिया १ 
बिना भजन के तेरी बुरी गति होंगी-- 

यम के द्वार पर तुझे सुश्कें बाँघकर ले जाय॑ंगे। 

मुके तो बस एक सतगुरू का ही आसरा है, 

और भीहरि के चरणों पर मेरा मत्तक हे; 

क्‍यों मैं कोई फिक्र करूँ ? 


तेरे सेवक का निबाह तभी होगा स्वामी ! 

जब तू इस तरह अपने जन पर दया करेगा-- 
उयों-ज्यों हम तुऋसे सम्बन्ध तोडें, त्यों-स्थों तू उसे जोड़ता जाये; 
हम तोड़ दें पर तून तोड़े । 

हम त॒मे भुला दें, पर तू ईमें न मुलाये; 

हम बिगाड़ने रहें, पर तू न बिगाड़े ! 

हम गलूती करें, और तू सुधार दे; 

हम तुमसे बिछुड जायें, 

पर तू आकर इसमें गले से लगा ले। 

व्ुके जो प्रिय है, वह इमारे पास नहीं हे, 
स्वामी, फिर भी मुझे अपना दर्शन देता जा, 
तेरे सेबक का निभाव, बस, इसी तरह होगा । 


हि 


सन्‍्तों का संत्तित्त परिचय 


कबीर साहब 

जोवन-काल्य--संकत्‌ १४४६ से सं० १५७५९ तक; जन्म-स्थान-- 
काशी; लोक-भ्रुति के अनुसार एक विधवा ब्राह्मणों के गर्भ से जन्म; 
नीरू नामक एक मुसक्षमान जुलादे के यहाँ पात्षन-पोषण; मंत्र-गुरू--भी 
स्वामी रामानन्द; झआभम--गहस्थ । * 

कबीर उच्चकोटि के महात्मां थे । सत्य को उन्होंने स्वोपरि माना । 
सत्य का साक्षात्कार किया । युनी सुनायो नहीं, सब देखी ही कही । 
कबीर को कवि के असली श्र्थ में उत्तर भारत का ही नहीं. बल्कि खारे 
भारतवर्ष का अ्रद्धितीय कवि कहा जा सकता है। अश्रधममूलक रूढियों 
का उन्होंने बड़ा तीव खण्डन किया । हिन्वु-मुस्लिम धर्मों में अ्रभेद 
की स्थापना की । अन्तरंहस्य को अश्रनोखे व श्रनूठे दंग से खोल्ा। 
निगु ण-सुगुण की ग॒त्थी सुल्॒कायी। कबोर की बानो वास्तव में अन्तर को 
बेधने वाली है | गूढ़ दाशनिक सिद्धान्तों तक स्वसाधारण को 
कबीर ने पहुँचा दिया | कबीर का भारतीय साहित्य में अनुपम स्थान है | 


गरीबदासजी 
जीवन-काल--सं० १७७४ से से० श्पयरे५ तक; जन्म-स्थान«- 


बुडानी गाँव, जिला रोहतक ( पंजाब ); जाति--जाट; आशभ्रम--गहस्थ । 

यह कबोरदासजो को अपना गुरू मानते थे । शैली भी इनकी कबीर 

की ही जैसी है | सततों के यह अनन्य भक्त थे। दोंग-पाखए्ड का खण्डन 

ग्रीबदासजी ने खूब किया हे। लेकिन कबीरदासजी की तरह वेद- 
पुराण को निनन्‍्दा इन्होंने नहीं की । भाव ऊँचे और सुन्दर हैं। 

गुरू नानक 

जीवन-काल--सं० १४५२९ से १४६५ तक; जन्म-स्थान--तल- 

बंडी गाँव ( जिला लाहौर ); जाति--बेदी खन्नी; आश्रम --ग्हस्थ 

गुरू नानक कबीर को ही भाँति बड़े ऊँचे महात्मा थे। बचपन से 

ही विचारशील और विवेक थे। ग्हस्थाभ्रम में भी विरक्त-से रहते 
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थे | बेराग्य की अतुल निधि पाकर प्रभु के रंग में पूरे रंग गये । इरि- 
भजन में आठों पहर मस्त रहते थे । गुद नानक ने बड़ी दूर-दूर की यात्रएँ 
की । भगरत-अ्रभ्य ही नहीं किया,अलख,बुखारा,वगदाद, रूम और मक्‍के- 
मदीने तक गहुचे । नानक के आध्यात्मिक, विच'र कबीरद।स जी से बहुत 
मिलते-जुखते हैं| सिकल सम्पदाय के यह आदि-प्रवतक थे। गुएमानक के 
पदों का संग्रह छठे गुर श्रजु नदेव ने तैयार कराया । यह 'आदियग्रन्थ! 
अथवा 'प्रन्यसाइब' के नाम से प्रण्द्धि है। श्नकै अन्य अन्य “जपजी' 
'बुकमनी' और 'अष्टांग जोम! हैं। इनकी शाखियाँ भी यड़ी सुन्दर हैं। 
गोस्वामी तुलसीदास 

जीवन-काल«“«नसं ० १५८६ स्रे स॑ं० १६८० तक; जन्म-स्थान--राजा- 
पुर; जाति--खग्यूपारी ब्राक्षण । पढइके एहस्थ पीछे विरक् 

गोस्वामी तुलसीदास का संद्िप्त या विस्तृत परिचय क्‍या दिया 
जाय ! 'रामचरित-म्रानस'ं आज “गीता' को तरह सर्व-पूजित अंथ है । 
कवि-कुल-गुरु संतवर तुलसीदास से आज कौन उशन्मुथ हो सकता है ? 
पुशसीदास तो तुलसीदास थे, इतना ही कहा जा सकता है । 

चरनदास जी 

जीवन-काल--संवत्‌ १७६० से सं० १८२६ तक; जन्म-स्थान-- 
डेहरा गाँव (अलवर राज्य); जाति--हसर वैश्य; गुरू--शुकदेवस्वामी | 

१६ वर्ष की अवस्था में चरनदासुजो ने शुरूदेवजी से गुरु-मंत्र किये, 
आर (सके बाद यह स्थायी रूप से दिल्ली में रहने लगे । इनके ५२ मुख्य 
शिंध्य थे | सुप्रसिद सइजोबाई और दयांबाई इन्हीं की चेलियाँ थीं। 
घरणदाउसी के विचारों पर कवीरदांस को स्पष्ट छाया पड़ी है। ढोंग- 
पाखणढ और विभिन्न मतों को इन्होंने, कबीरदास की ही तरह, कड़ी 
आलोचना की है| इनके ११ अन्थों का पत! चला हे। चरनदासजी 
पक पहुंचे हुए सन्‍त और योगी ये । 

जगजीवनदास जी 
जीमन-काक्ष सतनामियों के अनुसार संवत्‌ १७२७ से से श्द्१७ 


श्छ्प्ट 


तक; जन्म-स्थान--सरदहा गाँव ( जिला बाराबंकी ); जाति--चंदेल 
क्षत्रिय; गुइ--बुल्ला साहब । 

इनके थर पर किसानी होती थी । सद्‌ गुरु बुल्ला साहब से इनको 
भेंट गाय-बेल चराते हुए जंगल में हुई थी। उन्होंने चेताया, और 
इन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया । एक ऊँचे धाट के सन्त थे | 
इन्होंने बाद को अपना 'सतनासी! नामक पंथ चलाया। विनय का अ्रंग 
इनकी बानी का बढ़ा ही प्रभावोत्यादक है। कई पद तो बड़े मघुर और 
र्सपूर्ण हैं| बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से इनकी बानी का संग्रह दो 
भागों में प्रकाशित हुआ है। 

जायसी 

जीवन-काल---संभवत: सं० १४६४६ से सं० १५६८ तक; जन्म- 
स्थान--गाजीपुर, निवास-स्थान--जायस ( जिला रायबरेकी ); जाति 
मुसल्षमान; ब्राश्रम--फूकोर ! 

इनको नाम मुहम्मद था, मलिक उपाधि थी, और जायस के निवासी 
थे । बाद को “जायसी' नाम से वह प्रसिद्ध हो गये | यह सूफी ये । रहस्य- 
वाद के यह भारी संत-कवि ये। अपने क्षेत्र में इनके जोड़े का कवि शायद 
ही कोई हो। प्रेममय और शानवाद और ज्ञानमय प्रमवाद का जो विवेचन 
जायसी ने अपने “पदमावत” में क्रिया है, वह सचमुच अनुयम है । 
“अखराबट” भी इनकी ऊँचे धाट की आध्यात्मिक रचना है । हिन्दी- 
संत-साहित्य के यह दोनों ही अन्थ अनमोल रत्न हैं | 

तुलसी साहब 

जीवन-काल--सं* १८२० से सं० १८६६ तक; जन्म-स्थान--पूना; 
निवास-स्थान--हाथरस; जाति--मदाराष्ट्रीय ब्राक्षण; पहले ग्रहस्थ, पीछे 
बिरक्‍्त; गुरु का नाम अज्ञात । 
!.. छोक़भुति के अनुसार यह बाजीराव पेशवा के बड़े भाई थे । नाम 
श्यामराब था | वराग्य का गहरा रंग चढ़ा और धर से निकक्ष भागे। 
हाथरस में आकर स्थायी रूप से रहने गे । दुरतयोग के यह एक पहुंचे 
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हुए संत थे । तुलसी साइब के प्रसिद्ध नय 'धद-रामायण', 'रत्नसागर', 
ध्तरत-विज्ञास' और 'शब्दावली' हैं। 
तुकाराम जी 

जीवन-काल--संवत्‌ १६२५ से सं० १७०६ तक; जन्म-स्थान-- 
देहू गाँव (पूना के पास ); जाति-कुनबी; श्राभम-यहस्थ । 

महाराष्ट्र के चार सुप्रसिद्ध संतों में द्ुकाराम महाराज की गणना 
होती है । वे हरि-भजन में निरन्तर मग्न रहा करते.ये । विदठल भगवान्‌ के 
परम भक्त ये। शिवाजी भी इनका कोन सुनने आया करते थे | तुकाराम 
के अभंग महाराष्ट्र में आज भी घर-धर गाये जाते हैं। इनको पॉच- 
दस साखियाँ और एक-दो पद हिन्दो के मो मिलते हैं। 

दरिया साहब 

दरिया साइब नाम के दो संत हुए ह--एक बिहार के; दूसरे 

मारवाड़ के | 
ब्रिहर वाले दरिया साहब का जन्म घरकन्धा ( जिला आरा ) में 

हुआ था । जाति के खन्नी ये | अनुमान से इनका जन्म-संवत्‌ १७३१ 
माना जाता है | चोला |संबत्‌ १७२७ में छोड़ा | इनके पंथ वाले इन्हें 
कबोरदास का अवतार मानते हैं| बड़े विरक्‍त थे। वेद-पुराण, बात- 
पाँत, पूजा-नमाज, जत-रोजा आदि की इन्होंने बड़ी टीका को है। इनके 
मुख्य ग्रन्थ का नाम 'दरिया-सागर' है | 

मारवाड़ वाले दरिया साहब जाति के मुसलमान धुनियाँ थे | जीबन- 
काल इनका संवत्‌ १७३३ से सं० १८१५ तक माना जाता है | जन्म- 
स्थान जेतारन गाँव है । गुरु का नाम प्रेमजी था। वह मी बड़े ऊंचे 
थाट के सन्त थे । इनको बानी का संग्रह भी बेलवेडियर प्रेस, इलहाबाद 
से प्रकाशित हुआ है | 

5 दयाबाईजी 


दयाबाई सहजोबाई की गुरू-बहन थीं। यह भी बहात्मा चरनदास 
की चेली थीं और इनका भी जन्म दूसर कुछ में हुआ था। इनका 
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जन्म-काल एवं मृत्यु-काल अनिश्चित है। 'विनय-मालिका' और “दया- 
बोध' नाम के इनके दो प्रन्थ खोज में मिले हैं। इनकी बानी बड़ी मधुर 
और प्रसादगुणपूर्ण हे। 
दादूदयाल्जी 
जीवन-काल--संवत्‌ ६६०१ से सं ० १६६०तक;जन्‍्म-स्थान-झअहमदा- 
बाद; जाति--धुनियाँ; सत्संग-स्थान--राजपूताना; अभ्रम--पहस्थ । 
यह भारो दयालु थे, इसी कारण इनका नाम दादूदयाल पड़ गया । 
रंत-साहित्य में कबीर के बाद इन्हीं पर दृष्टि जाती है। आत्म-साक्तात्कार 
से ढादू की रचनाएँ रँगो हुई हैं। बड़े ऊँचे घाट की बानी है। आत्मानुमव 
उसमें अथाह है| संकीणंता कहीं छू नहीं गई। भाव इनके स्फटिक की 
नाई पारदर्शी हैं | समाज की हानिकर रूढ़ियों का महात्मा दादू ने भी 
खण्डन किया, किन्तु प्रहार इनके कोमल रहे । 
दूलनदासजी 
जीवन-काल--अनुमानत: अठारदइवीं शताब्दी के पिछले भाग से लेकर 
उन्नोसवीं शताब्दी के मध्यतक वत्तेमान ये। जन्म-स्थान--समेसती गाँव 
( जिला लखनऊ ); जाति--सोमवंशी क्षत्रिय; गुइु--जगजीवन साइब | 
भेद, प्रेम और उपदेश के अंग दूलनदासजी के बड़े सरस हैं । इनको 
बानी का एक सरुग्रह बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है । 
धरदासजी 
धमंदास जी का समय पंद्रहवीं शताब्दो का पिछुला भाग माना जाता 
है | कबीरदासजी के प्रभुख शिष्यों में इनकी गणना की जाती है । इनका 
जन्म बाँधेगढ़ ( रीवाँ ) में हुआ था « सत्वंग-स्थान काशी था । कबीर 
के चोला छोड़ने पर उनकी गद्दी धमदासजी को ही मिली थी। बिनय 
के पद इनके अनूठे हैं । इनकी बानी प्रम-भक्ति की निमल रस-घारा है । 
घरनीदासज्ी 
अन्म-ईवत्‌ू--१७१३. जन्म-स्थान--मॉक्री गाँव ( जिला छुपरा ) 
जाति-«कायत्य, आभ्म--प्हस्थ । 


बष्१ 


धरनीदासजी ईश्वर-चिन्तन में ऐसे तल्जीन रहते ये कि इन्हें अपने 
शरीर तक का भान नहीं रहता था। धंय-मात्र से दूर रहते थे | हरि-मजन 
इनके जीवन का सार या। बानो बड़ी मधुर और रसमयी है । 'धरनीदासजी 
की बानों के नाम से इनके पदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है । 


नामदेवज़ी 

नामदेवजी के जन्म-संवत्‌ का अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं 
हुआ किसो-किसी के मत से इनका जन्म-संवत्‌ १३२७ मानाप्जाता है,और 
कुछ विद्वानों के मतानुस्तार संवत्‌ १४२७ निश्चित किया गया है । महा- 
राष्ट्र के सुप्रसिद्ध महात्मा झ्ञानेश्वर भहाराज के यह शिष्य थे। नामदेव- 
जो जाति के दर्जी थे। पंदरपुर में इनका जन्म हुआ था। हिन्दी में मी 
इनके बहुत-से पद मिले हैं | कुछ पद नामदेव जी के आदिसयन्थ में भी 
मिलते हैं ! इमको कुछ साखियां भी हैं। यह बड़े ऊँचे महात्मा थे। 
हरि-भक्तों में इनका नाम बड़े आादरमाव से लिया जाता है । 

पलटूदासजी 

अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समय में पलटूदासजी विद्यमान थे, 
इतना हो इनके जीवन-काल के विषय में कहा जा सकता है। नागपुर 
जलालपुर ( जिला फेजाबाद ) गाँव में इनका जन्म हुआ थ।। जाति 
के काँदू बनिये थे | गुरू इनके बाबा जानकोदासजी थे। अधिकतर यह 
अयोध्या में ही रहे | इनकी बानी कबोरदासजी की बानी से बहुत ज्यांदा 
मिलती-जुलती है । कहीं-कहीं तो ऐसा मालूम होता है, जेंसे कबोर की 
बानी का भाष्य कर रहे हों । भाषा मेंजी हुई और सरक्ष है। इनको 
कुण्डक्षियाँ संत-साहित्य में प्रस्िद्द हें । इनकी रचनाओं का संग्रह 
तीन भागों में बेलवेडियर प्र स, इलाहाबाद से प्रकाशित दुआ है| 

बुल्लेशाह 

जीवव-समय--सं ० १७६० से १८१० तक, जन्म-स्थान--जन-भश्रुति 
के अनुसार रूम; सत्संग-स्थान--कुसूर ( जिला लाहौर ) जाति--मु्त- 
लमगान; आभम--फुफोर; गुरू--शाह इनायत। 


श्प्२ 


यह एक प्रसिद्ध सूफी भक्त थे | शुरू से ही यह फकोर के भेष में 
रहे | कुरान की कुछ बातों और शरशञ्र का खण्डन करने के कारण मौल- 
बियों और मुल्लाओं से इनका हमेशा झगड़ा रहा। बानो इसकी बड़ी 
पैनी और गदरी है| कुसूर के एक गाँव में इनकी समाधि मौजूद है । 
भीखा साहईब 
जीबन-काल--अनुमानतः सं० १७७० से सं० १८२० तक; जन्म- 
स्थान--खानपुर बोहना गाँव ( जिला आजमगढ़ ); निवास-स्थान-- 
भुरकुड़ा गाँव ( जिला गाजीपुर) गुर--गुलाल साहब । 
चानी भीखा साहब को स्पष्ट और सरस है। विनती और उपदेश 
के अंग इनके बड़े सुन्दर हैं । मीखासाइब की बानी का संग्रद बेलवेडियर 
प्रस, इलाइाबाद से प्रकाशित हुआ है। 
मलूुकदासजी 
जीवन-काल---सं० १६३१ से सं० १७२६ तक, जन्म-स्थान--कड़ा 
( जिला हलालाबाद ) जाति--खन्नी 
बाबा मलूकदास हरिभजन में सतत मग्न रहना ही जीवन का एक- 
मात्र सार समझते थे । हिन्दू, मुसलमान सभी को समान रूप में ईश्वर- 
भक्ति का उपदेश देते रहते थे | इनकी भाषा में अग्बी-फारसी के काफी 
शब्द आये हैं। वेराग्य और प्रेम के अंग इनकी बानी के बड़े सुन्दर हैं 
मल्यूकदासजो को गदियाँ कडा, मुलताठ, गुजरात, पटना, नैपाल् और 
काबुल तक में स्थापित हैं। 'रलखान! और“शान बोध! ये दो पुस्तकें 
इनकी प्रदिद्ध हैं। 
मीरा बाई 
जीवन-काल्ल--सं० १४७५ से सं» १६०३ तक; जअन्म-स्थान-- 
मेड़ता ( जोधपुर ) । 
यह जोधपुर के बसानेवाले राव जोधाजी की प्रपौन्री थीं। इनका 
विवाह उदयपुर के महाराण|-कुमार भोजराजजी के साथ हुआ था। 
किन्धु बचपन से ही कृष्ण-भक्ति'में लीन रहने के कारण अपना पति 


रैपरे 


इन्होंने 'श्रीगिरघर गोपाल! को ही माना । बिधवा हो जाने पर इनको 
भगवदू-भक्ति और मी तीज्र हो गई । मंदिर में जाकर भक्तों और संतों 
के बीच भीकृष्ण की मूर्ति के आगे आनन्द-मग्न होकर नाचने-गाने 
क्षमीं । लोक-निन्दा के मय से स्वजनों ने इन्हें बहुत कष्ट दिये। अन्त में, 
धर छोड़कर दृम्दावन और फिर द्वारिका चली गयीं। जहाँ गयीं, वहाँ इनका 
महान्‌ सम्मान हुआ । 

उपासना इनकी माघुय भाव की थी । प्रेम की तन्‍्मयता प्रत्येक पद 
में मिल्ततो है । कुछ पदों में निग श-पंथ की मी मल्क मिक्षती है। एक- 
दो पदों में संत रैदास का इन्होंने गुरूबत्‌ स्मरण किया है। चेतन्य महाप्रभु 
के संबन्ध में भी मीराँबाई के दो पद मिलते हैं। इनके गुरू कौन ये 
इसका ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो सकता । इनक पद कुछ तो राजस्थानी 
और गुनराती-मिअ्रत भाषा में हें और कुछ शुद्ध साहिध्यिक ब्रजमाषा में । 
मीरा का साहित्य में अनुपम स्थान है, इसमें संदेह नहीं। 

यारी साहब ह 

जीवन-काज्--सं० १७२५ से सं० १७८० तक; निवास-स्थान--- 
दिल्‍्को ; नाति--मुख्कषमान ; गुरू--बोरू साहब | 

यारी खाहब के शिष्य प्रसिद्ध छत बुलल्‍ला साइब थे, उनके शिष्य 
गुलाल शाहन, और उनके भीला साहब हुए । 

यारी साइब को बानी गइरी भक्ति से रंगी हुई हे । भाव बड़े ऊंचे 
हैं। इनके शब्द बहुत थोंडे मिले हैं । 

रामानन्दजी 

'सन्तवाणौ' में जो यह पद आया है कि “रामानन्द रमे एक ब्रह्म, 
गुरू को एक सबद काटे कोटि करन,” वह कबोर के गुरू सुप्सिद्ध स्वामी 
रामानन्द का नहीं हैं | यह पद ग्रन्थ साहब से ठद्धुत किया गया है। यह 
पद किसी अन्य रामानन्द का है, जिनके सम्बन्ध में शात नहीं हो 
स्का | यह कोई निगुण-पंथ के संत रदे दोंगे । अन्य सोहब में इन रामा- 
ननन्‍्द के दो पद मिक्षते हैं । 


श्ष्यड 


रैदासजी 

जन्म-स्थान--काशी; कब्रीरद।सजी के बम्रकाक्षीन: अन्म-्संबत्‌-- 
अशात ; जांति--चमार ; गुरू--स्वामी रामानन्द ; आभ्रम--पृहस्थ । 

रदासजी एक ऊँचे संत थे । कइते हैं कि प्रसिद्ध मोराबाई इनको 
शिष्या थीं । काशी के जात्यभिमानी हह्मण इनका घद-पद पर अपमान 
करते थे, फर भी इनकी प्रतिष्ठा बदत्ती हो गई | बड़ी निर्मंश्ञ और 
बेधक यानी है। सकति और शान रा अदभुत निच्चोह्द है । इनके शब्दों के 
संग्रह रंदासजी को बनी! और “रेदाखजी के पद” भाम से मिलते हैं। 
कुछ छाखियाँ भी मिलती हैं । 

सदनाजी 

जीवन-काल--कदाचित्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी क। पिछला मांग; जन्म- 
स्थान आदि अजशात । 

सदना जाति के कसाई थे, पर जोव-हत्यां नहीं करते थे। हरि- 
भक्तों में इनका आज भी बड़े आदर से नाम किया जाता है | इनके पद 
बहुत ही कम मिलते हें । 

सहजोबाईजी 

सं० १८०० में सहजोबाई विराजमान थीं | इनका जन्म राज- 
पूताना! के एक प्रतिष्ठित दृसर कुछ में दुआ था । यह सन्त चरनदासजों 
को चेली थीं। गुरुभक्ति इनमें असीम थी। भाव बड़े मदुक्ष, मधुर और 
ममंस्पर्शी हैं | भाषा भी सरल है। स्त्री उंत-कवियों में मीराबाई के 
बांद इन्हीं का नाम लिया जा सकता है । इनका बनाया 'सहज-प्रकाश, 
नाम का भ्न्थ मिलता है। 

हरिदासजी 

“उस्तवाण्यी' में जिन हरिदास का “अझंब हों कासखों बैर करों” पद 
श्राया है , उनका इतिवृत्त मालूम नहीं | तानसेन के गुरू प्रसिद्‌ स्वामी 
इरिदात का पद वहीं है । यह कोई दूसरे हरिदात्ष रहे होंगे । 


बीर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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